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५. श्री.स्वामीजौी महाराज जव तक सशरीर विद्यमान थे 
कु प्रेमी जनों ने उनकी विशेष स्वीकृति लेकर उनके कुष्ठ 
प्रवचनों को टेप में रिकाडं कर लिया था । उनके ब्रह्मलीन हो 
जने के बाद उनके ही स्वर में जीवनोपयोगी अनमोल वचनों 


को सुनकर जीवनदायी प्रेरणा लेने के लिये उनके चुने हुए 


टेप रिकाडंड प्रवचनों के कंसेट्ूस तयार कराये गये । इस 
प्रकार श्री स्वामीजी महाराज के ४२ कंसेट्स तयार हृए तथा 
उन्हें चार सेट्स में बाट दिया गया । पहले सैट में १२ 
कंसेट्स, दूसरे सैट मेँ १०, तीसरे सैट में १० तथा चौथे सट 
मे १० कंसेदस हैँ । ॑ 

सत्संग प्रेमियों को मांग तथा उन प्रवचनं के गूढ रहस्य 


को हृदयंगम करने के लिए यह आवश्यक हु कि उन प्रवचनों 


को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया जाए । अतः सन्त-वाणपी 
भाग-२ मे कंसेट्‌ सं १ से ६ तक, सन्त-वाणी भाग-३ में कंसेट 
सं० ७ मे १२ तक, सन्त-वाणी भाग-४में कंसेट सं० १३ से २२ 
तक तथा सन्त-वाणी भाग-५ में कसेट सं० २३से ३२ तक 
पहले ही प्रकाशित हो चूके है । अब इस सन्त-वाणी भाग-६ में 
कंसेट सं ३३ मे ३७ तक के प्रवचन प्रकाणित कर आपकी सेवा 
मे प्रस्तुत है । 

सत्संग प्रेमी भाई-बहनों की सेवा में सुप्रेम समपित यह 
सन्त-वाणी का छठवां पुष्प सब प्रकार मे आपके लिये हितकारी 
हो, इसी सदभावना के साथ | 


वृन्दावन, --प्रकाशक 
महाशिवरात्रि, दिनांक २ माचं १६६२ मानव सेवा संघ 
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` प्रवचन: 


कामना-पति के अन्तमे हम उसी स्थितिमे आते, 
जिस स्थिति में कामना-उत्पत्ति से पूव हँ । परन्तु पूनः कामना- 


, पूति के प्रलोभन से नवीन कामना को उत्पन्न करते हैँ । वसे भी 
अगर देखा जाए, तो कामना-पूति के अन्तमेक्या प्राप्त होता 


है ? जो कामना-उत्पत्ति से पूव प्राप्तथा वही प्राप्त होताहै। 
अर्थात्‌ कोई वात एेसी प्राप्न नहीं होती, जो कामना-उत्पत्तिसे 
पूवं नहो ओर जो कामना-पूतिमेप्राप्तहो जाए । आप करगे, 


तेसा तो होता है । जसे एक विद्यार्थी यह कामना करतादहैकि 


म एमश्ए० की परीक्षा मे उत्तीर्ण हो जाऊं ओर जब वह्‌ 


एमण्एऽ कौ परीक्नामे उत्तीर्णहो जाताहै, तो वह अपनेमें 
यह पाता है कि मै एमण्ए० हो गया । ठीक है, किन्तु एमण्ए० 
होने के अन्त मे जब तक कोई कामना उत्पन्न नहीं होती, तब 
इ उसका एमण०्ए० होना ओर न होना क्या अथं रखता है 


बहुत ही गम्भीरता से जब आप विचार करगे, तो 


आपको स्वयं ही यह्‌ अनुभव होगा कि किसी कामना-पूतति के 
` लिए हम एमए्‌० का उपयोग करे, यह बात अलग है । किन्तु 


जब तकं दूसरी कामना पूरी नहीं होती, तब तक कोई अन्तर 
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नहीं होता एम°ए० होने मे, न होने मे। क्यो अन्तर नहीं 
होता ? कि कामना-उत्पत्ति से पूरव जो जीवन टै वह सदेव है, 
उसमे कोई परिवर्तन नहीं होता ओर कामना-पूति से कोई नई 
बात प्राप्त हो जातीहो, एेसा भी नहीं होता । हां, नवीन 


कामना-पूति का एक प्रयास आरम्भ हो जाता है अथवा यों 
कहिए कि नवीन कामना का जन्म हो जाता है। तो प्रत्येक 


कामना-पूति का सुख नवीन कामना को जन्म देता है-एेसा 
प्रत्येकं भाई को, बहन को अपने-अपने जीवन मे देखने से अनु- 
भव होग। । 


अब आप विचार करें कि कामना-पूति होनेपर भी नवीन 
कामना काही जन्म हआ । तो मिला क्या ? कहना पड़ता है ` 


किं परिणाम मे कामना अपूति। यदि कामना-पूति के अन्त 
मे कामना की उत्पत्तिन हो, तबतो अप कहं सकते कि 


भाई, अन्त मे कामना-निवृक्ति हो गई । किन्तु कामना-पूति को , 
जीवन का ल्य मानते हृए तो एेसा नहीं होता । एकं कामना | 


पूरी होती है, अच्छा लगता है ओर उस अच्छा लगने का परि- 


णाम यह होतादहै किएक नवीन कामना का जन्म हौ जाता . 


है । तो कामना-पूति कामना को ही जन्म देती है, उससे कोई 
ओर वस्तु नहीं मिलती । कोई एेसी वस्तु नहीं मिलती कि जौ 
कामना को उत्पन्न न होने दे । अर्थात्‌ हम उसी दशा में रहते 
है, जिसमें ह । किन्तु एेसा मालूम नहीं पडता । मालूम पडता 
है किहम बदल गए । क्यो मालूम पड़ता है कि हम बदल 
गए ? हम यदि प्रत्येक परिस्थिति की वास्तविकता पर विचार 
करे कि असलियत क्या है, तो आपको सभी परिस्थितियां 


समान दिखाई देगी । किस हृष्टिसे {कि सभी कामनाणएं पूरी. 


। 
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होती ही नहीं, यह सभी परिस्थितियों की बात है; ओर कुष्ठ 
कामनाएं सभीकी पूरी होती है। तो बताइए, अन्त क्या 
हुआ मजदूर सेलेकर मिल आंनर तक, बेषढ़ से पदढे-लिखे 
तक ! 


जब यह नियम ही है कि सभी कामनाएं किसी की पूरी 
होती ही नहीं ओर कृ कामनाएं सभी की पूरीहोतीर्है, तो 
यह्‌ जो परिस्थितियों का महत्व हमारे जीवन में है, वह क्या 
अथं रखता है ? परिणाममेंतो कछ अर्थं नहीं रखता । हां, 
बाह्य दृष्टिसे भेद मालूम होता दहै, पर वास्तविकता मे कोई 
भेद नहीं है । इस बात का ठीक-टीक अनुभव कर लेना काम 
कै नाश में हेतु है, अर्थात्‌ आप मेँ-से जगत का बीज मिट सकता 
है । जगत रहेगा या मिटेगा, यह बात जगत जाने । परन्तु 
आप भं-से जगत का बीज नाश हो जाएगा । कब ? जब आप 
इस अपने अनुभव का आदर करे कि बाह्य भेद होने पर भी 
सभी परिस्थितियां समान अथै रखती है, कोई अन्तर नहीं 
होता । क्यो † यह परिस्थिति के तादात्म्य का ही परि- 
णाम है। 


जब हम किसी भी परिस्थिति मे अपने को आबद्ध कर 
लेते है, तब परिणाम में हमे यही मिलता है कि क कामनाणए 
पूरी हो जाती है ओौर कुछ नहीं होती, अर्थात्‌ सुख ओर दख । 
कामना-पूति काल में सुख की अनुभूति ओर अपूति-काल में 
दुख की अनुभूति । किन्तु सुख मे भी पराधीनता दै ओर दुख 
मै भी । तो वास्तविकता सुख ओर दुख की समान हो गई न ? 
अगर सुख काल में स्वाधीनता रहती ओर दख काल मे परा- 
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धीनता रहती, तब तो आप कह सकते हैँ कि भाई, सुख ओर 
दख कौ वास्तविकता में भेद है । किन्तु इतना ही अन्तर दहै कि 
सुख अच्छा लगतादहै, पर चला जाता है, दूख अच्छा नहीं 
लगता, किन्तु आजाता है । इसके अतिरिक्त आप सुख ओर 
दख मे कोई भेद नहीं कर सकते । जो अच्छा लगता है वह्‌ 
रहता नही, जो अच्छा नहीं लगता वह्‌ आजाता है । यह्‌ भीं 
एक पराधीनता हई न ? तो मानव सख में भी पराधीन रहता 
है ओर दख में भी । ¦ 


अव कल्पना करो कि यदि किसी की मांग स्वाधीनता 
रै, तो उसके लिए सुख ओर दुख में क्या भेद मालूम होगा ? 
कोई नहीं । तो स्वाधीनता की जो मांग है जीवनम वहु कब 
पूरी होगी ? जब जीवन में सुख का कोई महत्त्व न रहे ओर 
दख का कोई भय न रहे । अर्थात्‌ जब सुख का प्रलोभन ओर दख 
के[ भथ नहीं रहता, तब अपने आप स्वाधीनता कै साम्रा 
मे प्रवेण पाते है| 


अब आप देखिए, सुख तो रहता नहीं, हम केवल प्रलो- 
भन रखते है। तो जो नहीं रहता उसका प्रलोभन क्या अर्थं 
रखता है ! जेषे, किसी से कहा जाए, कि हमारे जीवन मे लालच 
तो दै। बोले, किसका ? जो नहीं रहता उसका । तो यही 
कहग कि तुम बड़े अजीव आदमी हो । अरे भाई -नहीं रहने 
वाले के लालचसेक्या लाभ? बोले, लाभहोयानहो, पर 
लालचरहैउसी का,जो न्ींटै। इसीका नाम भूल है, असत्‌ 
कासंगहै कि आज हम उसका प्रलोभन रखते हँ जो नहीं है 
अथवा यों कहलो कि भाई, जौ नहीं रहता । ओर भयभीत 


केके 06 कको ० का ५. णका क चार ५४० > त रौ 
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किससे होते हैँ ? कि जिसको मिटा नहीं सकते, हटा भी नही 
सकते । अरे भाई, जिसके साथ रहना ही है उससे भयभीत 

होनिसेक्थालाभ ? यदि हम ट्ख से भयभीत न हों ओर सुख 
का प्रलोभन न रखें, तो बड़ोही युगमतापूवंक काम कानाश 
हो सकता है । | 







कमका नाश होति ही जिज्ञासा की पूति अपने आप 
होती हे । पर इस बात को बटुत से लोग मानते ही नहींहै। 
कहते ह कि नही, निष्काम होनेके बाद भी जिज्ञासा कब पूरी 
होगी ? किं जब कोई तत्ववेत। मह्‌। पुरुष महा वाक्य क! 


उपदेश करेगे । इप प्रकार की ध।रण। भी है, एेसाभी लोग 
मानते है । 












इस सम्बन्ध में मानव-दशंन का यह्‌ धुज्ञावहै कि भाई, 
माग-पूतिकी सामथ्यं मंगलमय विधान से स्वत प्राप्त होती 
ई । किन्तु जब आप अवनी ओरसे एके धारणा बना लेते हँ 
किं जब तक कोई इसरा अर्थात्‌ बाह्य गुरु हमे महा वाक्य नहीं 
उनाएया, तब तक सान्नात्कार नहीं होगा । पह्‌ आपके धारणा 
| भले ही आपके लिए इस बात को बताए कि पेस्ा करनेसे 
पसा होगा । किन्तु यह्‌ तो बताइए कि जो बाह्य गुरं मिलेगा 
( वहं किसकी प्रेरणा से मिलेगा ? आप आवश्यकतां ही अनुभव 
| करते है, पर उक्त आवश्यकता की शत तौ किरी विधानसेही 
हाती है । 









| १] वरह गुरुतत्व आपको आपके विवेक के रूप मे नही 
 श्राप्तहो सकता? मेरातौ यह्‌ विश्वास हैँ कि विचार का उदयं 
` आपमेही होता है। कब ? जब आप जिज्ञासा-पूति कोह 
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अपने सामने रखें तब । कामना-पति के प्रलोभन से रहित हो 
कर, कामना-अपूति के दुख के भय से मुक्त होकर अथवा यों 
कहो कि भयभीत न होने पर स्वतः जिज्ञासा-पूति के लिए 
विचार का उदय होताहै। नहींतो,अपही बताइएकिजो 
सबसे पहला गुरु रहा होगा उसका कौन गुरु होगा ? अभर 
बाह्य गुरु के बिना तत्व-साक्नात्कार नहीं होता, तो आप यह 
बताइए कि सबसे पहले तत्व-साक्नात्कार कंसे हुआ होगा 
हुआ होगा किं नहीं ? आखिर गुरु परम्परा चली होगी कि 
नहीं ? तो जो सबका गुरु होगा, मानना पड़गा कि उसका कोई 
गुरु नहीं होगा । यदि एक व्यक्तिको भी बिना गुर के तत्व- 
साक्षात्कार हो सक्ता, तो यह विधान तो नहीं हज कि 
बिना गुरु के तत्व-साक्षात्कार नहीं हो सकता । इसका अथ यह 
नहीं है कि बाह्य गुरु के द्वारा तत्व-साक्षात्कार नहीं होगा, यह 
अथं मत लगा लीजिए । पर यह विधान मत॒ बना लीजिए कि 
बिना बाह्य गुरु के तत्व-साक्षात्कार नहीं होगा । यह तो 
आपकी अपनी अभिरुचि की बात है, आपकी अवस्था की 
बात हे। 


अगर आप यह्‌ सोचते र्हं कि भाई, जब तक कोई महा 
पुरुष हमें स्वयं महा वाक्य नहीं सुनाएगा, तव तक हमें बोध 
होगा, तो विधान से आपको कोई एेसा महा पुरुष भी मिल 
जाएगा ओर वह सुना भी देगा । किन्तु बोध की मांग किसमें 
होगी ? वह आपमें होगी ओर प्रलोभन ओर भय से रहित 
होने पर होगी । जब तक दुःख के भय मेहम आबद्धर्है, तब 
तक तो जिज्ञासा की जाग्रति नहीं होती ओर जब तक सुख कं 
प्रलोभन में आबद्ध रहै, तव तक तत्व-जिज्ञासा की जागृति नहीं 
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होती । तो सुख कै प्रलोभन से रहित होना ओर दुख के भय से 
रहित होना, यह तो आपको स्वयं अपनाना होगा । 


आप करगे, दख के भय से कंसे रहित हों † आप विचार 
कीजिए कि जब जीवनम सुख का प्रलोभन नहीं रहता, तब 
दुख का भय भी नहीं रहता । सुख के प्रलोभन का ही परिणाम 
है करिजो दुख के रूप मे आपको प्रतीत होता है। क्यों !{ जहां 
कामना-पूति काही प्रष्न नहीं है, वहां अपति का दुख कंसे 
हो जाएगा ? इसमे क्या सिद्ध हआ ? कि एकमात्र सुख के 
प्रलोभन का ही त्याग करना है । अथवा यों कहो कि अब हूं 
स्वाधीन होना है, पराधीन नहीं रहना है । इस मांगको ही 
जागृत करना है किहम किसी भी प्रकार पराधीन होना 
स्वीकार न करे, पराधीन रहना स्वीकार न करे, तब 
अपने आप स्वाधीनता यानी सस्व' मे, अपने में अपनी आस्था 


होगी । 


पराधीनता का वास्तविक रूप क्या है ? अपने में अपनी 
आस्था कान होना। पराधीनता दहै, . तो आप अपने में अपनी 
आस्था ही नहीं कर सकते । तब आप अपने में अपने को सन्तुष्टं 
कैसे रख सकते हैँ ? जिसे पराधीनता नहीं भाती, वह्‌ अपने 
मे अपनी आस्था करता है । जब वहु अपने में अपनी आस्था 
करता है, तब उपे अपने मेँ अपनी प्रियता प्राप्त होती है । अपने 
मं अपनी प्रियता प्राप्त होने पर समस्त आसक्तियों का स्वरतः 
नाशहो जाताहै। इसमे क्या सिद्ध हुआ ? कि स्वाधीनता 
आपको स्वाधीनतपूर्वेक प्राप्त होती है। किसी पर के आश्रयं 
से स्वाधीनता मिलती हो, एेसा है नहीं । आप सोचिएकिजो 
स्वाधीनता स्वाधीनतापूर्वंक मिल सकती है उससे हम क्यों 
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निराश होते हँ? पराधीन होने पर भी पराधीनता सुरक्षित 
नहीं रहती, उसकी आवश्यकता हम क्यों अनुभव करते है ? 
किसी अन्य केद्वारा जो हमें मिलेगा वह सदव हमारे साथ 
कभी नहीं रहेगा । जो सदेव रह्‌ ही नहीं सकता उसको आप 
सदेव रखने की बात क्यो सोचते रहै? अर्थात्‌ जो हो ही नही 
सकता, उसको सोचते है किं होना चाहिए ओर जो हो सकता , 
हे, उससे निराश हो जाते हैँ । 


हम अपने में अपने को सन्तुष्ट रख सक्तेर्है, हम अपने. 
मे अपनी आस्था कर सकते है, हम अपने मे अपनी प्रियता रख 
सक्ते है इसपे तोहमहो जाएं निराश ओरं जो नहीं कर 
सकतेरह, जो नटीं रख सक्ते है, उसकी करे आशा। यही 
न पराधीनता है 


बहुत दिन को बात है, एक सन्तने अपनी ओर से 
करुणा से पीड़ित होकर मेरे सम्बन्ध मेँ कहा कि महाराज जी 
की सेवा करे जौर उको पूरा निभाया । हम लोग दोनों साथ- 
साथथे। कुषटेषीबवातहौ गई कि जिससे उनके मन मे यह्‌ 
बात आ गई किं अव हम अलग हो जारं । मिलन के साथ-साथ 
अलग होना अनिवायेहै। तो जब उन्होने कटाकरि हम अलग 
होना चाहते है-आप जानते हँ कि जो पराधीन होता है उसको 
यह बात अच्छी नहीं लगती--तो मेरा चित्त कुछ उदास हुआ । 
मुञ्चको उदास देखकर उन्होने कहा कि देखो, मैँ एक बात 
| ॑ कहता ह -बड़ अच्छे सन्त थे वे--जो कोई घर छोडता है, वह्‌ 
||| किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोडता । तुम यह्‌ बात अपने जीवन 
| मे-से निकालदो कि कोई मेरे साथ रहे! यदितुम प्रीतिूर्वक 
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भी यह बात रखोगे, तो तुम्हारा चू कि निबेल पक्ष है, इसलिए 
दूसरा आदमी यही समञ्चेग। कि यह्‌ अपने सुख के लिए साथ 
रखना चाहते हैँ । इतना कहकर अन्त मे वे बडे प्रतन्न हए, 
बड़ा दुलार किया ओर कहने लगे किं नारायण ! जब फिर 
मिलेगे, तो इपी प्यार से मिलेगे। उनके इस आदेश-सन्देण 
से मञ्चे बड़ा लाभ हुजा । ठेसा मालूम हुआ मूज्ञको कि मानों 


म जौवन भर के लिए विल्कुल स्वाधीन हो गया । जब मँ उनसे 


अकेला होकर रहने लगा, त मुञ्चको कोई अधुविधा नीं हुई । 
णेसी कोई बात नहीं हुई कि जिसमे मै यह अनुभव करू कि 
हाय ! हाय || मेँ अकेला । सारी अवश्यक बतं अपने अप 
प्री होने लगीं । 


आप यह सोचते हों कि आपकी कामना आपके कायं 
कोपूराकरतीदहै, सो नहीं करती । कार्यं की पूति तो वैधानिक 
हष्टिसेहोतीहीदहै। हम कामना करके अपने को पराधीन 
बना लेते रहै । इतके अतिरिक्त कामना सेकोई भी लाभ नहीं 
होता । इसलिए भाई, जो हमारे बिना रह सके, हम उकषके 
विना सहषं रह्‌ सके । रहना तो पडता ही है । न रहना पडे, 
णेसी बात नहीं है । किन्तु हर्षपूर्वक नहीं रहते । वस, यही 
पराधीनता है । 


यदिकाम कानाश करना दही, तो यह्‌ नियम बहुत 
आवश्यकं है किं जो हमारे बिना रह सके, हम उसके बिना 
सहषं रहैगे । ठेस निणेय करते ही अप्राप्न की कामना नाण होगी, 
प्राप्त ते असहयोग होगा । क्यों ? हम जानते ही है किएक दिन 
णसेर भी हमारे बिना रह सकेगा, तो फिर प्राप्न से अषहयोग हं 
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जाए अर्थात्‌ असंगता हो जाए ओर अप्राप्त को कामना न रहे । 
तब क्या मिलेगा ? तब जिज्ञासा की पूति होगी । 


अब आप देखिए, जिज्ञास।-पूति के लिए केवल इतना 
ही प्रयास है कि जो वस्तुरूप से, योग्यता रूप से, सामथ्यंरूप 
से प्राप्त है, उससे असहयोग अर्थात्‌ उसमे अपना तादात्म्य न 
न रखें ओर जो अप्राप्न है, उसकी कामना का त्याग करं। 
यह आप स्वाधीनतापूर्वंक कर सकते है, इमे जाप पराधीन 
नहीं ह । इसमे क्या सिद्ध हुआ ? कि स्वाधीनतापूरवैक स्वाधीनता 
मिल सकती है । किन्तु आज एेसा मालूम होता है कि भला, 
हम साधारण मानव को कटीं स्वाधीनता मिलेगी । तो मे 
आपसे पृषता ह, क्या स्वाधीन को स्वाधीनता मिलेगी ! उसी 
कोन मिननेगी जो पराधीनता में आबद्ध? पराधीनता क्या 
है? प्राप्तम तो हम तादात्म्य कर लेते हैँ ओर अप्राप्तकी हम 
कामना करते है । इसके अतिरिक्त बताइए, पराधीनता क्या 
है ? प्राप्न के तादात्म्य के अतिरिक्त ओर अप्राप्त को कामना के 
अतिरिक्तं ओर तो कोई पराधीनता नहींहै। 


अगर हम यह अनुभव करे कि जो मिला है, जिसे जानने 
की हम म शक्ति टै जैसे, हम जानते रहै कि हमे बोलने की 
णक्ति मिली है, सुनने की शक्ति मिली है, देखने कौ शक्ति मिली 
है, सोचने की णक्ति मिली है, काम करने कौ शक्ति मिली दै, क्या 
उससे हमारा नित्य सम्बन्ध रहेगा ? तो आपको स्वयं अनुभव 
होगा कि बोलते-बोलते न बोलने की स्थिति आएगी, मिलना 
विथ मे बदलेगा अथवा यों किए किं बदल रहा हे । जब 
हम ओर आप यह जानतेहीर्है, तौ तादात्म्य तोडने में क्या 
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म ` कठिनाई होगी ? अब आप कर्हैगे कि तादात्म्य तोडना तो 
 . चाहते है, पर नहीं टूटता । वह तो इसलिए नहीं टूटता कि आप 


निर्ममता ओर निष्कामता को नहीं अपनाते। यदि आप 
अपना भी लेतेर्है, तो निम॑मता से उदित निविकारता ओर 
निष्कामता से प्राप्त जो शान्तिहै उसको अपनेमे आरोप कर 


 लेतेर्है। आप इस बात का रसलेने लगते किम निविकार 


है, मै शान्त हँ । अर्थात्‌ किसी-न-किसी अवस्था से तद्रूपहो 
जाते है । निष्काम होना है; पर निष्कामतासे जो शान्ति प्राप 
होती है उसमे रमण नहीं करनाहै। निमेम होना दहै; किन्तु 
निर्ममता से जो निविकारता प्राप्त होती है उसमें जीवन-बुद्धि 
नहीं रखना हे । 


अगर कोई यह कह कि जब हम निविकारता मे, शान्ति 
मे जीवन-बुद्धि नहीं रखेगे, तब क्या निविकारता ओौर शान्ति 
रहेगी ? रहेगी । क्यो † सत्संगसेजो चीजप्राप्न होती टै 
वह्‌ अविनाशी होतीहै। तो मिलेहए कौ ममता का त्याग 
सत्संग है, अप्राप्र की कामनाका त्याग सत्संगदहै। सत्‌ केसंग 
से जोप्राप्र होगा वह अविनाशी होगा ओर असत्‌केसंग से 
जो प्राप्त होगा वह नाशवान होगा। ममताके आधार पर 
आपको जो सुख मालूम होता है वह॒ सदेव नहीं रहता । कामना- 


पूति के आधार पर जो आपको सुख मालूम होता है वह्‌ सदेव 


नहीं रहता । भ्यो नहीं रहता ? असत्‌ के संगसेजो मिलताहै 
वहु सदेव रहता ही नहीं ओर सके संगसे जो मिलता 
उसका कभी नाण होता ही नहीं । अब आप कहं कि जब नाश 


 होताही नदीं, तो निविकारतामें ओर शान्ति में जीवन-ब्‌ द्धि 
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रखने सेक्या हानि होगी? हानि यह्‌ होगी किं जपम 
परिच्छिन्तता बनी रहेगी । जिषे जगत कां बीज, तत्व की 
जिज्ञासा ओर प्रीति की लालपाहै, वही तो अहंभावरूपी अगु 
दै, जिसमे यह्‌ तीनों चीज मौजूद हैँ । 


यदि आ शान्तिम रमग करेगे अथवा अपने में दिव्य 
गणो का आरोप करके अपने मे सन्तुष्ट होगे, तो अहंरूपी अणु 
ज्यो-का-त्यो सुरक्षित रहेगा । जव तकर कह सुरक्षित रहेगा, तब 
तक किसी-न-किसी रूप मे सतूसे दूरी रहेगी । दूरी के रहते 
हुए नित्य-योग नदीं हौ सकता, भेद के रहते हृए बोध नहीं हौ 
सकता ओर भिन्नता के रहते हूर अगार प्रियता नदींप्राप्त हौ 
सक्ती । इसलिए इस अहर्ूपी अणु का अन्त करना अनिवायं 
है। उक्षके बाद ही तत्व-जिजासा की पूति जौर ब्रेमकी प्राप्ति 
होती है। 

अहरूपी अणुका नाशकंसे होगा निम॑मतासे जो 
निविकररता प्राप्त हृद्‌ गौर निऽकमतासते जा शान्ति मिली 
उसका आश्रयहमन लं, उपे अयनी खूराकन बनाए।एेसान 


अनुभव कर किम निविकाररहु, मै शन्तरह। एसा भोगन 


करे। जो निविकारताका भी भोग नहीं करता, जो शान्ति 
काभीभोग नहीं करता, उसे स्वाधीनता मिलती है । किन्तु 
एक विशेष बात यह्‌ होती है कि स्वाधीनता भी मिलतीहि ओर 
निविकारता तथा शान्ति भी रहती ता निविकारता का 
भोगन करने मसे अथवा शान्ति में रमणनकरनेसे शान्तिभी 
रही, निविकारता भी रही ओर स्वाधीनता मिली। 


आप विचार कीजिए, किसीके आश्रयसे जो जं 


| 
~ र ` ४ त पक ४ = । + कि = | र =; न र । । 
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प्राप्न होती है वह अनन्त नहीं होती, वह आपकी परिच्छिन्नता 
कोनी मिटा सकती । शान्ति मे रमणन करने से जब 
स्वाधीनता प्राप्त हृई, तो रमण न करने मेँ आप स्वाधीन 
` पराधीन नहीं । जैसे ममताके त्यागमें स्वाधीनर्है, कामना 

के त्यागमें स्वाधीनर्है, वेये ही निर्ममता जौर निष्कामता से 
+ जोदिव्य जीवन प्राप्र होता दहै, जो विशेषता प्राप्त होती है, उस 
 विशेषतामें भीरमणनकरे, इमे आप पराधीन नहीं है । 
रमणन करनेका अर्थक्या होगा? उसका आश्रय लेकर 
अपना मूल्यांकन न करे । 


क्या अप शान्तिके विना नहीं रह सकंगे ? पर एकं 
" बातहै, शान्ति आपके बिनान रह सकेगी । आप निविकारता 
के अभिमानसे रहित होकरभी रह सकेंगे, पर निविकारता 
आपके बिना न रहं सकेगी । यह्‌ स्वाधीनता की महिमा दै कि 
समस्त दिव्य जीवन स्वाधीनतापू्व॑क सदैव रहता है। क्यों? 
स्वाधीन किसी का भोगी नीह किसी काभोगीनहींहै। जोकिसी काभोगी नहीं 
उससे किसी को भय नहीं है । आप मनेँया न मानं, भोक्ता 
से सभी को भय होता है । क्यो. वह उसके विनाश मेंहैतुहै 
यों । अपना नाश करने वाले से कभी को भय होगा कि नहीं ? 
अगर भोजन बोलता होता, बात करता होता, तो आपको देख 
कर कापि जाता कि अया, सृन्ञेखवाजाएगा। तो भोक्ता सभी 
कोभयदेताहै ओौर स्वयं पराधीन रहता दहै। क्यों? जो 
दूसरे को भय देगा वह स्वयं स्वाधीन कैसे हो सकता है ? 


इस हृष्टि से अगर आप विचार करेगे, तो जिसके जीवन 
भै भोग की रचि नहीं है अर्थात्‌ जो पराधीनता में सन्तुष्ट नहीं 


जन 
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है, वही स्वाधीन होता है ओर स्वाधीन होते ही समस्त दिव्य 
गृण, जंसे निविकारता, शान्ति, समता आदि समस्त दिव्य गुण 
स्वतः प्राप्त होतेर्है। किन्तु उनमें भी अपने को आबद्ध नहीं 
करना चाहिए । नहीं तो, आप दूसरों को विकारी ओर अपने 
को निविकार मानकर मिथ्या अभिमान में आबद्ध हो जाएंगे । 
अभिमान के रहते हृए परिच्छिन्नता का नाण हो जाए, परा- 
धीनता का अत्यन्त अभाव हो जाए, यह. कभी सम्भव नहीं है । 
इससे क्या सिद्ध हुआ ? आप स्वयं इतने सुन्दर हँ कि समस्त 
दिव्य गुण आपसे आश्रय पाते है| किन्तु जब आप अपनी 
सुन्दरता को भूल जाते है, तब गणो का आरोप करके अपनी 
महिमा मानने लगते हैँ । जहां आपने अपने सौन्द्ं को भुलाया 
ओर पराधीनता को स्वीकार किया; बस, फिर तो जीवन में 
अभाव ही अभाव रहेगा, ओर कछ नहीं रह सकता । इसका 
अथं यह नहींहै किप मेंजो स्वाधीनताहै वह आपकी 
उपाजित है । यह इसका अर्थं मत लगाइए । 


इसके सम्बन्ध मे विचार कीजिए कि वह कौन है, जिसने 
आपको स्वाधीनता प्रदान की ? अगर आप इस पर विचार 
करेगे, तो आपको यह मानना ही पड़ेगा कि कोई हम सबका 
अपना है, जिसे हम जानते नहीं हँ । आप कटं कि नहीं-नही, 
स्वाधीनता तो हमारी अपनी वास्तविकता है।तो यह तो 
बताओ भाई, पराधीनता में आबद्धक्योंहो गए ? तब आप 
करेगे कि भूल से । इससे तो यह सिद्ध हभ कि आप मे भूल है, 
आप भूल सक्ते हैँ । जब आप भूल सकते हैँ मौर कहीं फिर 
भूल गएतो {तो पराधीनहो जाएंगे कि नहीं ? इससे यह 
सिद्ध होताहैक्रिभूलतो हमारी उत्पन्नकी हई है ओर भूल 
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मिटाने के लिए जो विवेक रूपी प्रकाश मिलाहै वह किसीकी 
देन है । जिसकी वह देन है वही आपका अपना है } आपने स्वयं 
उसको भुलाया है, उसने आपको नहीं भुलाया । सोचे, वह 
कौन हमारा अपना है कि जिसने हमे स्वाधीनता के साम्राज्य में 
प्रवेण कराया है ? यदि आप उसमें आत्मीयता स्वीकार करते 
है आस्थापूवैक, श्वद्धापूरवंक, विष्वासपूर्वक; तो बड़ी ही सुगमता 
से आपमे जो प्रियता की मांग है उसकी प्राप्ति होती है । तात्पर्य 
क्या निकला ? काम की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूति ओर 
प्रियता कौ प्राप्ति में ही मानव-जीवन की पूर्णता है । इस पूर्णता 
से किसी भी भाई को, किसी भी बहन को किसी भी परिस्थिति 
मे ओर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए । 


जब हम वास्तविक जीवनस निराश नहीं होते, तब 
अपने आप उस जीवन की मांग ममता, कामनाकेत्यागकी 
शक्ति प्रदान करती है । यह मांग की महिमा हैकि वह काम 
कोखानलेतीहै ओर जब कामकोखालेतीहै, तबमांगपूरी 
होती है । किन्तु आज हम इस रहस्य को भूल जाते हैँ ओर 
सोचने लगते हैँ कि भला, हम साधारण आदमियों को इस 
परिस्थिति में क्या निविकारता मिल सकती है, परम शान्ति 
मिल सकती है, हम स्वाधीन हो सक्ते हैँ ? अरे भाई, क्यो नहीं 
हो सकते ? बताओ तो सही करि इसकारणसे हम नहींहो 
सकते । 


आजकल लोग क्या कहते हैँ ? ममता कंसे ष्ुटेगी, कामना 
कंसे मिटेगी ? अजी, ममता अगर अपने आप द्रूटती, तो होती 
ही नहीं । क्यो ? जो चीज आपने बनाई है उसको कोई ओर 








च 
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नहीं मिटा सकता । वस्तु आपको मिली, किन्तु उसको अःपने 


अपनी मान लिया । अपनी मर्जीसे, कि किसी के कहने से ? यह 


जानते हृए भीकरिजोमिलादहै वह सदव नहीं रहता । किसं 
भाईको किस बहनको इस बातका ज्ञान नहीं हैकिं यहां 
आकर बडे ओर उठना पड़गा, जो मिलाटै अलग होगा । 
बहुत सी एेसौ चीजे थीं जो आपको मिली थीं, ओर आज नहीं 
हँ । तो बताइए, . ज्व आप यह जानते हीर्है, तो इस जाने हूए 
का अनादर करके आपको कंसे निविकारता, परम णान्ति, 
स्वाधीनता मिलेगी ˆ नहीं मिलेगी । इससे क्या सिद्ध हज ? 
कि जाने हए का आदर अनिवार्यं है प्रत्येक भाई ओर बहनके 
लिए । इसमें कोई कन्सेगन नहीं होगा । आप यह सोच कि हम 
जाने हुए का अदर विना करे निविकारता, परम णान्तिओौर 
स्वाधीनता को प्राप्न करलं} कभी नहीं कर सकते | 


जाने हुए का आदर करने पर आपको निविकारतान 
मिले, परम लान्तिन मिले, स्वाधीनता न मिले, यह दोही 
नहीं सकता । तो मूल प्रन क्या रहा 2 हमे ओर आपको 
केवलं जाने हुए का आदर करना है, कोई नई बात नहीं जानना 
टै । यह जोश्रमहो गयाहैकि हम पोथी पठ्‌करया किसी 
सतूपुरुष के पास जा कर कोई नई बात जानेगे, यह्‌ बड़ी श्रमा- 
त्मक धारणादहै। हां, जानेहुएमेंजो विकत्प करतेर्है, वह्‌ 
नहीं रहेगा । अगर किसी ग्रन्थ से कोई लाभ होताभीषहै, किसी 
गुरुसे कोईलाभ होताभीदहै, तो केवल इतनाही टोताहै कि 
टेम अपने आप अपने जाने हृए में विकल्प कर लेते हैँ ओर किसी 
महा पुरुष ने कह दिया कि नहीं भाई, इसमें विकल्प न करो । 
ठीकरहै। या किसी ग्रन्थ में .आपने पढ लिया कि विकल्प 
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, करना ठीक नहीं है, तो आपने जाने हुए का आदर कर लिया । 


बस, फिर आप निविकार हो सकते है, आपको शान्ति मिल 
सकती है, आपको स्वाधीनता मिल सकती है । इन बातों के 
लिए आपको किसी पर विश्वास नहीं करनादहै, कोई ओर 
प्रयास नहीं करना है । केवल जाने हृए का आदर करने 
से ही आपको निविकारता, शान्ति ओर स्वाधीनता मिल 
सकती है । 


जाने हुए का आदर करना ओौर ममता, कामनाका 
त्याग करना, बिल्कुल एक ही बात है । जैसे, आप यह जानेगे 
कि मिला हआ अपना नहीं है । यह तो ज्ञान हुआ कि मिला 
हृआ अपना नहीं है । इसका फल क्या हुआ ? निर्ममता । अब 
आप देखिए, “मै निर्मम हु, ` एेसा चिन्तन भी नहीं करना 
पड़ेगा । केवल यह्‌ जाननाहीदहैकिं मिला हुआ मेरा अपना 
नहीं है । मिला हुआ मेरा अपना नहीं है, यह्‌ बात तो आप 
जानते है । इस जानने में ही विकल्प रहित होना है । 


हां भया ! मिला हआ मेरा नहीं है ओर सभी कामनाणएं 
प्री नहीं होतीं। आपभी जानतेर्हैकिं पूरी नहीं होतीं।जो 
नहीं होती उसको जमा क्यो रखना † अर्थात्‌ मुज्ञ कुठ 
नहीं चाहिए, मेरा कु नहीं है- यह किसका परिणाम है? 
यह इस बात का परिणाम है कि आप जानते हो 
कि जो मिला है वह सदेव नहीं रहेगा; अतः मेरा 
नहीं है । सभी कामनाएं पूरी नहीं होतीं; अतः मञ्चे कुछ नहीं 
चाहिए, मेरा कुछ नहीं है क्या इस ज्ञान मे जीवन नहीं है ? 
दै । परन्तु हम विकल्प कर बैठते है ओर सोचने लगते रहै कि 
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किसी पोथी को पदगे, तव हमारे जीवन में निमंमता आएगी । 
किसी गुर के पास जाएंगे, तव हम निष्काम हो जाएंगे । यदि 
किसी दूसरे के द्वारा निर्ममता ओौर निष्कामता मिल सकती ॥ 
; होती, तो संसार मेँ एेसे-ठेते उदार हँ जो आपको निष्कामता, 1 


निर्ममता प्रदान कर देते । दूसरे लोग परामशं दे सकते ह, इस | 
बात का समर्थन कर सकते हैँ । पर आपकी ममता आपको ` 


छोडनी है, न अपने आप भिटेगी अर न उमे कोई डा ॥ 
पाएगा । 


अब आप सोचिए कि आप कब तक अणान्ति मे, विकासं 
मे, पराधीनता मेँ रहना चाहते ह ? यह मत सोचिए किम ` 
कब निविकार होगे, कव हमें शान्ति मिलेगी, कब हम स्वाधीन | 
हीगे । यह न सोच कर यह सोचिए कि भाई, कितने दिन हो 
गए पराधीनता में रहते हृए, अशान्ति के साथ रहते हए, * 
विकारो में आबद्ध रहते हए ! अव तो हमको विकारो मेँ आबद्ध 
नहीं रहना है, पराधीन नहीं रहना है, अशान्ति नहीं रखना है । 
जब आपने यह्‌ निणेय किया कि नहीं रखना है, तब आपके 
लिए निमेमता, निष्कामता क्या कठिन होगी भैया ? बिल्कुल 
कठिन नहीं होगी, सहज होगी, सुगम होगी, अत्यन्त सुगम 
होगी । किन्तु अषप सोचते क्या हैँ ? क्या बताएं, ममता नाश 
नहीं होती, कामना नाण नहीं होती ! तो अपने आप ममता 
ओर कामना कभी नाश नहीं होती, यहं आप भी जानते हो 
ओरर्मभीकहद्‌ किनहीं होगी । 


यदि आप यह चाहते हैँ कि ममता ओर कामना का नाश 
हमें करना है, तो अभी कर सकते हैँ । ओर अपने द्वारा हीकर 
सकते है । आप कर्हैगे, ठेसा कहने माव्रसे क्या हो जाएगा क्रि मेरा 
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| नहीं है ? तो म आपसे पता ह कि यह जो विकार उत्पन्न हआ 
दै वह कहने मात्र से हुआ हैया कोई विकार जैसी चीज आपने 
देखी है क्या ? बताइए जरा । जब आप वस्तु को अपना मानते है, 
तब लोभ आता है । जब आप किसी व्यक्ति को अपना मानते 8 
तब मोह की उत्पत्ति होती है । क्या विना अपना मानें मोह की 


प उत्पत्ति होती है ? आप करगे, वस्तु को अपना न मानें, तो उसकी 
सुरक्षा कंसे होगी, उसका उत्पादन कैसे होगा ? भाई देखो, 


अपना मानने से सुरक्षा होती, तो बहुत सी वस्तुएं आज आपके 
पास नहीं रहीं । क्या किया, क्या सुरक्षा की आपने ? नेतो 
कभी नहीं सोचा था कि आंखें मेरी नहीं है, लेकिन कहां है? 
किसी बुड्ढेने कभी नहीं सोचाथा कि जवानी मेरी नहीं है, 
धर वह जवानी कटां है ? जरा विचार तो कीजिए 


आपके अपना न मानने से वस्तु नहीं रहेगी अथवा मानने 


से रहेगी, यह कोई सिद्धान्त नहीं है । अपना मानो तो ओर 
अपना न मानो तो, वस्तु के रहने ओर न रहने में कोई अन्तर 


नहीं पड़ेगा । किन्तु अपना न मानने से निविकारता मिलेगी । 
कामना के त्याग से शान्ति मिलेगी । कामना से कामना परी 
होती हो, एेसा नियम नहीं है । कामना यदि प्री होतीहैतो 
विधान से, कामना से नहीं । वस्तु यदि रहती है तो विधान से, 
 ममतासे नहीं। तो जब हम ओौर आप इस बात को जानते ही 
दकि ममता ओर कामना से केवल अशान्ति ओर विकारोकी 


ही उत्पत्ति होती है ओर उसमे कोई लाभ नहीं होता । तो 


४ जिससे कोई लाभ नहीं होता ओर बहुत बड़ी क्षति होती है, 


आज उसके लिए आप कहते हैँ कि बडा कठिन है। यानी 


देखिए, तीन बातें है कर सकते हों, परम लाभ हो, कोई हानि 
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नहीं हो । फिर भीन करे, तो इससे बढ़ कर ॒बेसमञ्ली क्या 
होगी ? कौनसा गुरु आपको एसा ज्ञान देगा, कौनसी पोथी 
आपको एेसा पथ दिखाएगी कि जब आप यह कहग कि हां, अब 
हम कामना ओर ममता को छोड़ सकते है ? जबकि आप छोड़ 
सक्ते हैँ ओर आप जानते हैँ कि इससे बड़ी भारी क्षति है, हानि 
हे । छोड देंगे क्या ? नहीं छोड पाएंगे । अ थात्‌ यह कायं आपको 
अभी-अभी करना होगा, अपने द्वारा करना होगा । आप कर 
सकते हैँ । 


अब आप सोचिए कि जिसे आप अपनेद्वारा अभी कर 
सकते हँ, उसको कभी पर छोड देना, इससे बढ़ कर क्या कोई 
असावधानी, जडता, प्रमाद हो सकता है ? आपको मानना 
पड़ेगा, नहीं हो सकता । इसलिए भाई, अभी-अभी अपने ही 
दवारा यह अविचल निर्णय कीजिए- मेरा कु नहीं है, मञ्चे 
कुछ नहीं चाहिए । उसके पश्चात्‌ निविकारता ओर णगान्तिमें 
रमण मत कीजिए । जब निविकारता ओर शान्ति मे रमण नहीं 
करेगे, तब असंगता अपने आप आएगी । असंगता के लिए 
आपको प्रयास नहीं करना है, वह॒ अपने आप आएगी । जब 
असंगता अपने आप आएगी, तो असंगता के अते ही अवस्था- 
तीत, परिस्थिति-अतीत, वस्तु-अतीत जीवन से अभिन्नता अपने 
आप होगी । किन्तु यदि उसमे भी आपने यह स्वीकार कर 
लिया कि, मै सन्तुष्ट रंगा यानी स्वाधीनता मे सतुन्ष्ट रगा, 
चिन्मय जीवन में सन्तुष्ट रहुगा, अमर जीवन मे सन्तुष्ट रहगा- 
तोआपमंयह भेद बना रहैगाकि् मुक्त जीव ह ओर सब 
बद्ध जीव है" मै गुरु हं ओर सब शिष्य है, मै विशेष ह ओर सब 
सामान्य हैँ । 


| 
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इस प्रकार के भेदका नाश कब होगा ? कि असंगतासे 


जो स्वाधीनता प्राप्त हो उसमे भी सन्तुष्ट नहीं होना है । अर्थात्‌, 


मे स्वाधीन ह--इस प्रकार के महत्व का अपने में आरोप नहीं 
करना है । अथवा यो कहो कि स्वाधीनताका भी भोग नहीं 
करना है । स्वाधीनता का भोग न करने पर आप पराधीन हो 


 जाएगे, एेसौ बात नहीं है । पर एक बात हो जाएगी किः अहंभाव 


रूपी जो अणुहै वह नाशहो जाएगा । उसके नाश होते ही 
आपके जीवन में स्वतः प्रेम का प्रादुर्भाव होगा । यह नहीं कि 
आप प्रेम न चह, तो आपको प्रमन मिले । सत्य कहते ही 
उसको हैँकिजोन चाहने पर भी मिलता है ओर असत्य कहते 
ही उसको है जो चाहते हृए भी नहीं मिलता । 


अतः प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहुन को निविकारता, 
प्रम शान्ति, स्वाधीनता ओर अगाध प्रियता अवश्य प्राप्त 
होगो । पर कब ? जब जाने हुए असत्‌ का त्याग करें तब । इस 
हृष्टि से यदिहम ओर आप विचार करेगे, तो यह्‌ निविवाद 
सिद्ध हो जाएगा करि सत्संग मेही सवेतोमुखी विकास 
निहित है ।।ॐ>।। 











प्रवचन: 


सच बात तो यह रहै कि हम लोग अपने को सामने रख 
कर नहीं सोचते । उसका परिणाम यह हूजा है कि साधक यह 
नहीं जान पाता कि मेरी अपनी वास्तविक समस्या क्याहै। 
करना, जानना ओर मानना--इन तीनो प्रकार की शक्तियोमें 
प्राणी रमण करता है। करने का अर्थं है, जिससे किसी का अहित 
नहो । जानने का अर्थं है, जिसये निस्संदेहता प्राप्त हो जाए । 
शौर मानने का अर्थं है, जो अविचल श्रद्धा जागृत कर दे। इन 
तीनों की एकतामे साघधनको पूर्णता ओर साधन की पूणेता 
मे सिद्धि । 


हम ओर आप जो कुठ करते हँ, उसपते किसी का अहित 


, तो नहीं होता, किसीकोहानि तो नहीं पहुचती, किसी का 


अनादर ओर तिरस्कारतो नहोंहोता इस बात पर अगर 
आपध्यानदेतैर्है, तोओआपसचपुच अयते कत्तव्य को जानते 
है । जब प्राणी यहु भूल जाता किहमजो कुछ कर रहे 
उससे दूसरे का भले ही अहित हो, परहमेतो करनेमेही 
दस मिलता है, सुख मिलता दहै । यह बात जब तक जीवन में 
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रहती है, तब तक्र.मनुष्य की तो कौन. कहं, हम अपने को पञ्यु 
संज्ञा में भी नहीं रख सकते । पयु जानन्रू्च कर क्रिसी को हानि 
नहीं पहुंचाता । वहतो प्रकृति के विधान में बंधा हुभा सुख-दुख 
भोगता है । उसमे यह शक्ति नहीं दै कि वह भूखा हो, उसकी 
, भोजन सामग्री मौजूद हो ओरन खाए, यह सामथ्यं पशु मे, 
नहीं है। भूख न ह्‌। ओर खाए, यह्‌ सामथ्यं भौ उसमे नहीं 
` होती । इसलिए पु जीवन में कर्तव्य का प्रश्न नहीं दे । 


हः ५ 

कर्तव्य का प्रश्न उसी जीवन मे अता है कि जिस जीवन 
म हित ओर अहित का, भले ओर बुरे का, कर्तव्य ओर 
अकत्तव्यं का ज्ञानरहै। वह्‌ ज्ञान जिसे हम कत्तंव्यका ज्ञान 
कहते हैँ मानवमरात्र मे मौजूद है । ध्यान दीजणए, ज्ञान एक प्रकार 
का प्रकाश है! ज्ञान किसी पर शासन नहीं करता । यदि ज्ञान 
णासन करता हका, तव तो जीवन मे अकत्तंव्य का प्रश्नःहीः 
नहीं आता। आप कगे कि भाई, ज्ञान को शासन करना 
चाहिए । जो श्रासन करता है वह हमेशा जडता में आबद्ध 
रहता है । ज्ञानको पथ-प्रदशेन करता है, आपको कत्तंव्य- 
अकत्तंव्य टीकन्टीकः बताता है । आप उसकी बात मानं, ` त 
माने, इसमे आप स्वाधीन ह । इसलिए प्रत्येक भाई को, प्रत्येकः 
बहन को करने से पूवं अपने ज्ञान के प्रकाश में उन संकल्पो 
को रखना चारि, जिन्हे पूरा करना चाहते है । | 


संकल्प धरि के प्रलोभन मं प्राणी : कभी-कभी वह कर 
बैठता है जो जये नहीं करना चाहिए । यदि जीवन में-से संकल्प 
परति का प्रलोक्ष निकल जाए, तो फिर अकत्तंव्य का जन्म ही न 
हो । जो कुढ {जीबन में आती है, वह्‌ तभीं आती है, जब हम 
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अपने संकल्प को पूरा करने में लग जाते हैँ ओर दूसरे के संकल्प 
पर ध्यान नहीं देते । यद्यपि संकल्प-पूति मे जो महत्व है वह तभी 
है, जब जिनके द्वारा संकल्प की पूति हो वह संकल्प उनका संकल्प 
हो जाए । तब संकल्प-पूति मे जो रस आता है वह रस ओर किसी 
प्रकार से नहीं आता । अगर आप बोलना चाहतेर्है, तो किसी 
श्रोता का भी संकल्प होना चाहिए । अगर आप मिलना चाहते 
रहै, तो किसी मिलने वाले का भी संकल्प होना चाहिए । अगर 
आप सुनना चाहते ह, तो किसी वक्ताकाभी संकल्प होना 
चाहिए । - 


अपने में संकल्प उत्पन्न हो जाए ओर जिन साधनो से 
उसकी पूति होती है, वे साधन उपस्थित नहो, तो उस्र दशा 
कानामही दरिद्रता है, अभावटहै। इसलिए प्रत्येक भाई ओर 
बहन को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि संकल्प- 
पूति से जो कुछ मिलता है वह सदेव नहीं रहता । इस कारण 
संकल्प-पूति का उतना महत्व नहीं है, जितना हम लोग मान 
लेते हैँ । इतना ही नहीं, संकल्प निवृत्ति से जो शान्ति मिलती 
है, जो शक्ति मिलती है, जो स्वाधीनता मिलती है, वह्‌ शान्त, 
वहु शक्ति, वह स्वाधीनता किसी भी संकल्प की पूति से नहीं 
मिलती । इस अद्भत विधान पर जब हम विचार करते है, तो 
एक एेसा अनुपम प्रकाश मिलता है कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक 
बहुन उस जीवन को बड़ी ही सुगमतासे प्राप्त करसक्तेर्हँ जो 
जीवन वास्तविक जीवन है । 


इसी आधार पर संकल्प-निवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व 
है । परन्तु लोग सोचते हैँ कि जब तक संकल्प पूरान हो, तब 
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 तकतो जीवन ही कुछ नहींहै ओर इस बात को भूल जाते हैँ 
कि संकल्प-पूति में पराधीनता सदेव रहती है । कल्प-पूति का ` 
सुख स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रहने देगा । इस रहस्य को जान 
प्रर हमे अपने सभी संकल्प, यदि हम भौतिक दशंन पर विश्वास 
करते है, तो समाज के संकल्पो मे विलीन कर देना चाहिए । यदि 
हम अध्यात्म दशन पर विश्वास करते है, तो सभी संकल्पो से 
 असङ्ध हो जाना चाहिए । यदि हम आस्तिक दशन में श्रद्धा रखते 
है, तो प्रभ के संकल्प में अपने संकल्प विलीन कर देना चाहिए । 
तो बड़ी ही सुगमतापूवंक संकल्प-निवृत्ति की सामथ्यं आ 
जाएगी । 

संकल्प-निवृत्ति को सामथ्यं हमे जडतासे चेतना की 
` ओर, पराधीनता से स्वाधीनता की ओर ओर असत्‌ से सत्‌ की 
ओर अग्रसर करेगी । परन्तु यह भी एक बड़ी दुगेम घाटी है । 
संकल्प-निवृत्ति को शान्तिम रमण न करें, यह्‌ बड़ी महत्व कौ 
बात हे । क्यो ? संकल्प-निवृत्ति की शान्ति में दख की निवृत्ति है, 
परन्तु अहं की निवृत्ति नहीं है । लोग सोचने लगते हैँ कि मुञ्लको 
कुछ नहीं चाहिए, मेँ शान्त हृ । म शान्त हं यानी शान्तिका 
भोग । शान्ति काजोभोगदहै वह सुखके भोग से बहुत ऊंचा 
भोग है, इसमे सन्देह नहीं है । परन्तु भोग है ओर भोग होने के 
नाते उसमे परिवतंन भी होता है । इसलिए शान्ति का सम्पादन 


तो आवश्यक है, परन्तु शान्ति का भोग आवश्यक वहीं है । 


अब आप कगे कि भाई, गान्ति का सम्पादन तोकर 
लिया, पर भोग से कंसे बचं ? तो उसका महत्व अपने से अधिक 
न मानले। एेसा सोचें कि जैसे संकल्प पूति का सुख एक 
अवस्था है, किन्तु उसमे पराधीनता है । एेसे ही संकल्प-नि वृत्ति 
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की शान्ति भी एकं अवस्था है । अवस्था जो होती है बह सदव । 
परप्रकाश्य होती है, स्वयं प्रकाश नहीं होती। यह नियमहै 
कि जो वस्तु परप्रकाश्य होती है, उसमें परिवतेन स्वभावसेही 
होता है । इस कारण शान्ति का सम्पादन करनादै, पर रमण 
नृहीं करना है । तब स्वाधीनता प्राप् होती हे। 





स्वाधीनता वह जीवन है जिसमे अभाव ओर जडता की 
गन्ध भी नहीं है । उस स्वाधीनता को प्राप्त करने में प्रत्येक वशे का 
मानव, प्रत्येक देण का मानव, प्रत्येकं समाज का मानवं स्वाधीन 
| है । स्वाधीन है स्वाधीनता भ्राप्त करने में । क्योकि स्वाधीनता का 
| साधन भी स्वाधीन हीहै। स्वाधीनता प्राप्त कबहोतीहै ? जब 
| पराधीनता सहन न हो । बस, यही इसका साधन है । जौ परा- 
॥ धीनतः सहन नहीं कर सकता उसी को स्वाधीनता मिलती है । 


|: अब आप कहंगे कि पराधीनता किसको ` सहन नह्‌ 
होती ? जो सुख की दासता ओर दूख के भयसे मृक्तह। भख 
| की दासता रहते हए प्राणी पराधीनतामें ` ही जीकङ्न-सि 
|| रखता दहै । दख काभय रहनेसे भी्राणी पराध्वातंता दं 
|| ओर ही अग्रसर होतादहै। तोदूखकाभयन हो. आर ॐ 
का प्रलोभननहो। दुख का भय कंसे मिटे! दृ कं स्डल्प 
| को जानतेसे । दुख क्या है, इस पर विचार करो । जदं हैमारं- 
| आपके मन की बात पूरी नहीं होती, तभी दुख का अलदं 
||| होता है। उदाहरण लीजिए, लोग कहते हैँ कि. मः यह्‌! 
। आराम करना चाहिए ओर मेरे मन मेंयह बात अ! जाक 


| मुञ्चको यहां से जानारहै, तो रहना दख बन लाए! सनं 
| | | लीजिए, मै यहाँ रहना चाहं ओर लोग करे कि चं अञ 
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तो जाना दख हो जाए । अब आप सोचिए कि यदि रहने 
 दूखथा, तो जाने मे दुख क्यों मालूम हुआ ओर जाने मं दुख 
था, तो रहने में दुख क्यों मालूम हुजा ? इससे यह सिद्ध होता 
है कि जब हमारे-आपके मनकी बात पूरी नहीं होती; तभी 
दख क। अनुभव होता है । पराधीनता मे जीवन-बुद्धि स्वीकार 
करना ही दूख है । हे पराधीनता, लेकिन मालूम होता है ;कि 
` इसी मे जीवन है, यही जीवन है । 


अच्छा मकान नहीं मिलातो जीवन नहीं रहा, अच्छे 
कपडे नहीं मिले तो जीवन नहीं रहा, अच्छा भोजन नहीं मिलां 
तो जीवन नहीं रहा । इसका अर्थं कोई भाई, कोई बहन यह न 
समञ्ञ बेठे कि मँ यह चाहता ह कि लोगों को अच्छा मकानन 
मिले, कपडे न मिलें भोजन न मिले । एेसा मेरा मतलब नहीं 
है । मतलब केवल इतनां है फि थोडा विचार करो । पराधीनता 
मे जीवन है, इसी का नाम दुख है ओर इसी का नाम सुख. भी 
है । आप विचार करो। सुख-दुख के स्वरूप मे कोई भेद नहीं 
 है। इसलिए आप देखेगे किं जब तकं सुख रहता है, तब तक 
दख रहता ही है ओर जब तक दख रहता है, सुख रहता ही है । 
ेसा आप कभी जीवन में नी देखेगे किं दुख रहे ओर सुख न 
हो ओर सुख रहे ओर दख न हो, एेसा कभी नहीं देखेगे । यदि 
आपको सुख का अनुभव होताहै, तो दुख का अनुभव जरूर 
होगा । अगर आपको दख का अनुभव होतादहै, तौ सुख का 
अनुभव जरूर होगा । क्यो ? जब मन में कोई बात उठी ओर 
जब तक वह पूरी नहीं होती, आप दुखं का अनुभव करेगे ओर 
जब पूरी होगी, तब आप सुख का अनुभव करेगे । 


संकल्प पूरा होने का सुख तभी अनुभव होगा, जब संकल्प 
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उठने का दुख अनुभव करोगे । बड़ी विचित्र बात है कि दुख का 
अनुभव किये बिना सुख का अनुभव होताही नहीं ओौर सुख 
काभोग दूख को जन्म बिना दिये रहता नहीं । यह्‌ एेसी पहेली 
है किंन जानें, इसमे कितने जन्म बीत गए । लोग सृखके 
सम्पादन करने का प्रयत्न करते रहे ओर दूखसे बचने कौ 
सोचते रहे । किन्तु सुख से बचने की नहीं सोची, इसलिए दुख 
से नहीं बच सके । अगर आप सचमुच दुख से बचना चाहते है, 
तो सुख से बच जाइए । जीने कौ आशा छोड्ए, मरने का भय 
गया । संयोग का सुख छोडिए, वियोग का भय गया । आप 
सोचिए । 


सुख से बचने का प्रयास नहीं किया, इसलिए दुख भोगना 
पड़ा । अगर आप यह्‌ चाहते है कि आपको दख न भोगना पड़, 
तो सुखसे ्ुटकारा लीजिए । सुखसे द्ुटकारा लेने का उपाय 
है, पराए दख से दखी होना । पहला उपाय स्थूल उपाय । दूसरों 
के दुख से जितना आप दृखो होगे, उतना ही आप सुखसे टट 
जाएंगे । दूसरी बात, बेमन का जीवन, बेसाथी करा जीवन, 
बेसामान का जीवन । आप कहेंगे, अजीब पागल आदमीह। 
भला जिस जीवन मे कोई सामान नहीं, जिस जीवन मे साथी 
नहीं, जिस जौवन मे मन नहीं, वह भी कोई जीवन है ? परन्तु 
किसके लिए ८ जो सुख-दुख दोनो से षुटकारा पाना चाहता है 
उसके लिए । 


अब यह्‌ बात इतनी कठिन मालूम होती ह । अगर अपने 
जीवन को सामने रख कर इसको सोचें कि बेसामान का जीवन 
कंसा होगा । वह्‌ जीवन शरीर रहित होगा, शरीर सहित नहीं 
होगा । अब कई कहे कि शरीर रहित जो जीवन दहै, क्या शरीर 
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 . कै रहते हए उसका अनुभव हो सकता है ? हो सक्ता है । इसमें 





लेशमात्र भी सन्देह की बात नहीं है । शरीर रहित जीवन का 
अनुभव गरीर के रहतेही हो सकता है । पर है भाई बड़ी कठिन 
बात । किस दहृष्टिसे कठिन दहै? इस दृष्टिसे कठिन है कि शरीर 


को सुरक्षित रखने के लिए ही जीवन भर प्रयत्न चलता रहा 


ओर अब एक दम यह बात सामने आजाए कि भाई, हमको 
शरीर के रहते हुए शरीर रहित जीवन चाहिए । 


णरीर के रहते हुए शरीर से रहित जीवन कब मिलेगा ? 
जव कमं, चिन्तन ओर स्थिति, तीनों से असंगता प्राप्त हो । कर्मं 
से सम्बन्ध न रहे, चिन्तन से सम्बन्ध न रहे ओर स्थितिसे भी 
सम्बन्ध न रहे । कोई-कोई दशेनकार तो शरीर से रहित जीवन 
से इतने घबरा गए कि वे यह सोचने लगे कि वह जो अमरत्व 
है उसकी अभिव्यक्ति इसी शरीर में होनी चाहिए । एसा लोगों 
ने सोचा । 


एक बात तो सोचिए किशरीर रहित जीवनमें ओर 
शरीर सहित जीवन मे अन्तर क्या है ? अन्तर केवल इतना है 
कि शरीर रहित जीवन ही सच पूछिए तो जीवन है ओर शरीर 
सहित जीवन तो जीवन की लालसा है । बहत पहले किसी मित्र 
कोपत्र लिखा था, जिसमें यह बात लिखी थी कि वर्तमान 


 परिवतेनशील जीवन्‌ नित्य जीवन का साघन्‌ है, जीवन 


नहीं । 


साधन का महत्व साध्यसे भी अधिक होता है । परन्तु 
ऋ ? साध्य की उपलब्धि कै लिए। इस टृष्टिसे इस 


 मानव-जीवन की बड़ी महिमा गाई है । इसका अभ्रं यह नहीं है 
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कि महिमा शरीर की है । यह महिमा इस बात की है किं इसी 
जीवन मे वास्तविक जीवन की प्राप्ति हो सकतीदहै। यहजो 
वतमान जीवन है, इसके तीन फील्ड है कमं का क्षेत्र, चिन्तन 
का क्षेत्र ओर स्थिति का क्षेत्र; स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण 
जगत, इन तीनो से असंग होना टै । कंसे ? चाह रहित होकर । 
देखो, कंसी विचित्र बात है कि चाह रहित होने से असंगता 
प्राप्न होती है । तात्पये क्या ? अचाह, अप्रयत्न ओर अभिन्नता-- 
यह हुई साधन सामग्री । 


अन बताइए, इस साधन मे कहां पराधीनता है † चाह 
रहित होने में कोई पराधीन नहीं, अप्रयत्न होने में कोई परा- 
धीन नहीं ओर अभिन्न होने मे कोई पराधीन नहीं । इसलिण 
भाई, यदि आप इस मानव जीवन का महत्व सचमुच जानना 
चाहते है, तो चाह रहित होने में है । अब चाह रहित कंसे हों ? 
इसका बड़ा सौधा-सादा उपायै । आप स्वयं अपने विचार 
से इस बात को जानं कि चाह का उद्गम स्थान क्याहै?तो 
मानना पड़ेगा कि किसी-न-किसी प्रकार की स्वीकृति अथवा 
श्य के साथ तादात्म्यभाव । स्वीकृति केदो भाग, एक वहु 
भाग जो कत्तव्य का प्रतीक है ओर एक वह भागजोभोगकी 
रुचि को जन्म देता है | 


कत्तव्य की प्रतीक कौन सी स्वीकृति है ? जिस स्वीकृति 
को आपने प्रकाशित कियादहै। भोग की रुचि किससे उत्पन्न 
होती है ? जिससे आपने तदृरूपता स्वीकार की है, तादात्म्य 
भाव, देह के साथ तादात्म्य भाव। इस स्वीकृति ने भोग की 
रुचि को जन्म दिया ।. साधनरूप मान्यता कौ जो स्वीकृति दै, 
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जैसे आपकरिसीके भाई, किसीके पुत्र है, किसी के पिताहै 
 किसीके मित्रहै, किसी संस्थाके सदस्य रहै, किसी समाज के 
व्यक्ति हैँ इत्यादि--इत्यादि। यह जितनी भी स्वीकृतियां हैँ 
- वै सब कत्तव्य की प्रतीक हैँ। इन स्वीकृतियों के आधार पर 


आपको दुसरो के अधिकारों की रक्षा करनाहै, जिससे जो 
विद्यमान रागहै वह नाशहो जाए ओर अपने अधिकार का 


त्याग करना है जिससे कि नवीन राग की उत्पत्ति नहो 


जाए । 


साधनरूप स्वीकृतियां अभिनय के स्वरूप मे पूरीहो 
सकती हैँ ओर तादात्म्यरूप जो स्वीकृतियां हैँ वे निज-विवेक से 


मिट सकती है । निज विवेक के प्रकाश में जब आपने 'यह'से 


अपने को अलग जाना क्या जाना, यह बात नहीं । इसमे जरा 
 दाशंनिक दन्द है । कोई कटेगा किं मै जीवर, कोई कहेगा किं 


मै ब्रह्म ह । यह सब विश्वास मागे है । पर इस बात को सभी 


कहेगे कि “यह , “भै नहीं है । इसमे किसी का न्दर नहीं है । 


तो “यह, "मै" नहींहै, इसका फल यह होगा कि भोग की 





रुचि का नाश हो जाएगा । भोग का नाश हो जाएगा, यह मत 
सोचिए । भोग की रुचि का नाश । भोग माने, सुख-दुख रहेगा 
पर भोग की रुचि नहीं रहेगी । 


भोग की रुचि कानाणश होने से सहज योग । सहजयोग 


माने, वह योग जिसमें श्रम अपेक्षित नहीं है, वह प्राप्त होगा । 


उस सहज योग से ही “यह , “मै नहीं है, इस बात का हद 
बोध होगा।तोफिर मै है क्या? मृन्ने तो एेसा मालूम 
होताहै कि “भै माने, अनन्त की प्रीति। आप लोग भी 


सोचिए । अगर आपको यह मालूम हो कि "माने, आत्मा 
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या “मै ` माने, ब्रह्य यामै'' माने, जीव । अपने को इसमे विरोध 
नहीं है । लेकिन जीव किसे करेगे आप ? प्रभुके प्रेम कानाम 
जीव होगा । आत्मा किसे करगे आप ? आत्मा का अर्थं होता 
है कि जिससे भिन्नता स्वीकारन हो सके; जिससे भिन्नता 
नहो सके ओर जिससे विभाजन न हो सके । जिससे विभाजन 
नहीं होता, वह है प्रेम । प्रेम ही एक एेसा तत्व है किं जो विभा- 
जन नहीं होने देता । 


यह से अत्तीतजोटहैँ वह है, ्दैका प्रेम । प्रेम कोई 
श्रमतोहै नहीं भाई, कोई अभ्यास भी नहीं है, कोई विचार 
भी नहींहै । लेकिन एक बात सोचिए किगप्रेम स्वभावसेही 
रसरूप है; रसरूप होने से कामका नाशकदटहै ओर कामका 
नाशक होने से निविकारदहै। तो वह निविकार जीवन जो कि 
रसरूप है, कब प्राप्न होता है ? "यह से तादात्म्य न रहने पर । 
"यहः से तादात्म्य भाव कंसे नाश होता ? निज ज्ञान के 
प्रकाश से, ओर किसी प्रकार से नहीं। 


निज ज्ञान का प्रकाश तीन भागोंमें बट जाता है-- 
कत्तव्य भे, असंगता मे ओर विश्वास में । आप करगे, कंसे ? 
विवेक विरोधी क्मंकाजो त्यागहै इसी का नाम है, कत्तव्य 
विज्ञान । विवेक विरोधी विश्वासकाजो त्याग हैउसी का 
नामदहै, प्रभु विश्वास । विवेक विरोधी सम्बन्धकाजो त्याग 
हैउसीकानाम है, समाधि से असंगता, सभी अवस्थाओंसे 
असंगता । यह्‌ तीन बाते--अवस्थाओं से असंगता, विवेक 
विरोधी कमेका त्याग, ओर विवेक विरोधी विश्वास का 
अभाव । जहां विवेक विरोधी कमं कात्याग हुआ कि सुन्दर 


। 
। 
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 समाजका निर्माण हो गया । जहां विवेक विरोधी विश्वास का 
त्याग हुआ कि निविकार जीवन प्राप्त हौ गया। जहां विवेक 
विरोधी सम्बन्ध कात्थाग हआ कि सद्गति हो गई । 


आप सोचिए--सद्गति, निविकारता ओर कत्तंव्यपरा- 
यणता, यह तीनो बाते एक ही जीवन में है; तीन जीवन में नहीं । 
इसका चित्र क्या बनता दहै ˆ कत्तेव्यपरायणता सेतो शरीर 
विश्व के काम आजाता है, निविकारतासे हदय त्रेमसेभर 
9 ओर असंगता से निरधिमानता आजाती टै । तो जीवन 
, काचित्रक्या बना? शरीर विश्वके काम आजाए, हृदय प्रेम 












सभर जाए ओर अहं अभिमान श॒न्य हो जाए, अभिमान रहित 
इ हो जाण। यह दै, आपका अपना मानव जीवन । इस जीवन की 
प्राप्ति हम सब्र सवदा स्वाधीन रहै । इसका साधन है--चाह 
रहित होना, प्रयत्न रहित होना ओर अभिन्न होना । 
# कोई ओर है नहीं, तो अभिन्नता होगई । कोई ओर नहीं 
दै, इस अभिन्नतामेंजो रसदहैक्ह बडाही विलक्षण रसदहै। 
किसी ओर की सत्ताही स्वीकार नहींकी, तो अहंकानाशहो 
गया, दूरी मिट गई, भेद मिट गया । अथवा यों कटो कि योग, 
“ जानः प्रेम की अभिव्यक्ति हो गई। लेकिन यह अभिन्नता अप्रयत्न 
ध के बिना ठहरती नहीं । तो साधन निकला-- चाह रहित होना । 


चाह रहित हो कर हम सब वतमान में ही वास्तविक जीवन को 
प्राप्न कर शकते ह। यह बात मैने आपको अपनी ओर से निवे- 
 दनकी। मे यह सोचता कि किसी बात को दोहराने से कोई 
“विशेष लाभ नहीं होगा ।।ॐ। 


न ~ 
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प्रवचन : 


उपस्थित महानुभाव ! 


आज हमें ओर आपको परस्पर मे पुनः विचार-विनिमय करने 
का सुअवसर मिलादहै। अभी हमने-आआपने सुना कि साधनयुक्त 
जीवन ही मानव जीवन है । बात बड़ी सुन्दर है, सच्ची है ओर 
टेम सबको अपनी है । यह बात किसी ओर की बात नहीं है, 
मानवमात्र को अपनी बातदहै। इस दृष्टि सेअ यह्‌ विचार 
करना होगा कि हमारे ओर आपके जीवन मे असाधन कानाण 
ओर साधन की अभिव्यक्ति कै) हो ? | 


बड़े हषं कीवातरहै कि अनन्त कौ अहैतुकी कृपा से. 


स मूल प्रश्न पर विचार करते हए संघ की नीतिने 
यह्‌ बात बताई कि समस्त असाधना कौ_ उत्पत्ति का कारण 
सत्‌ का संग हे ओर समस्त साधनों की अभिव्यक्ति स॒त्‌ के 
सग मे निहित है। इसी सिद्धान्त क आधार पर अभीः जो 
जयपुर में विचार-विनिमय हुआ था ओौर संघ की बैठक हुई 
थी, उसमे यह बात सभीने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार की 
कि अव आवश्यकता इस बात की हो गईटहै किप्रत्येक भाई 
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ओर प्रत्येक बहिन के लिए व्यक्तिगत रूप से ओर पारिवारिक 
रूप से सोने मे प्रहले ओर उठने के बाद पहला कायं सत्संग हो । 
तभी हम सवका जीवन साधननिष्ठ हो सक्ता है । 


अब आप कटेंगे कि सत्संग का अथं क्या है, सत्संग किसे 
कहते है ? सत्संग का अर्थं यट नहींहै कि कोई व्यक्ति विशेष 
आ गया, उने एक व्याख्यान दे दिया ओर हम सब लोगो 
ने श्रवण कर लिया । यह तो सत्संग का सहयोगी साधन है । 
वास्तव मे यह सत्संग नहीं है । सत्संग का वास्तविक स्वरूप है, 
अपने जाने इए असत्‌ का -व्थाग । किसी ओर के बनाए हुए 
भ्रसत्‌ का त्याग नहीं, किसी ओर के सिखाए हुए असत्‌ का 
त्याग नहीं, माने हए असत्‌ का भी नहीं, अपने जाने हुए असत्‌ 
का त्याग । आप कर्हेगे कि क्या माना हुआ भी असत्‌ होता है ! 
हमने एसी बाते सुनी हैँ कि जिनमें यह प्रत्यक्ष दिखाई देता हँ 
किं यह माना हुजा असत्‌ है । जैसे, किसौ ने कह दिया कि 
हाथी के पैर से दब जाना अच्छाहै, लेकिन जैन मन्दिर में 
घुस कर वचना अच्छा नहींहै। यह क्या? यह माना हज 
असत्‌ है, यह वास्तविक असत्‌ नहीं है । 


मानव सेवा संव कीनीतिमे इसवातका बड़ा ध्यान 
रखा गया है कि हमें इक्षपे मतलब नहीं किं आपका मत क्या 
ते, आपका सम्प्रदाय क्यार, आपकी विचारधारा क्याहै। 
इससे हमें को प्रयोजन नहीं है । हम तो यह देखना है कि आपकी 
विचारधारा, आपका मत, आपके सम्प्रदाय ने आपको सच्चे माने 
रे मानव बनाया या नहीं । आप इतने सुन्दरं हो गए कि नहीं 
किं आपकी सभीको मांग रहे ओर आपकी. अपनी कोड मांग 
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| न रहे । यही मानव का चित्रहै। मानव उसे नहीं कहते, जो 
1 | | अपने लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हआ । मानव उसे भी 
| ॥ नहीं कहते, जो जगत के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हआ ओर 
| | भाई, सच बात तो यह है कि मानव उपे भी नहीं कहते, जो 
| 
| 


प्रभुके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ । 





| (॥ चाहे जिस मत का मानव हो, चाहे जिस वग का मानव 

॥॥ । हो, चहि त विचारधारा का मानव हो, वही मानवहै कि 

जो अपने-लिषए. जगत्‌ के लिए ओर प्रभ कँ लिए 

| (॥ उपयोगी सिद्ध हो जाए । एषा जो मानव जीवन है, यह 

| ५8 जीवन मानवमात्र को प्राप्त होना चाहिए । किन्तु दुख की बात 

| | | ॥ | तो यह दहै कि आज हम अपना मूल्यांकन करते समय इस बात 

|| | | को तो भूल जाते है ओर यह सोचते ह कि हम तभी बड़े आदमी 

|| + हो सकगे, जब हमको अमुक पद की प्राप्ति हो जाएगी । अथवा 

. | हम तभी टीक-ठीक आदमी हो सकंगे, जब हमारे पास बहूत- 

11 सा सामान हो जाएगा अथवा हम तभी बड़े आदमी हो सकंगे 
| ॥ जबर हमारे साथ एक वहत बड़ा संगठन होगा । 

|| 

||| इन सत्र बातों को सामने रख कर हम मानव जीवन का 

॑ | | ( मूल्याकन करते हँ । परिणाम उसका यह होता है कि हमारा 

४1 ओर आपका जीवन वस्तुओं की, व्यक्तियों की, विचारधाराओं 


| | क, परिस्थितियों की आसक्ति मे इतना आबद्ध हो जाता है 
॑ | कि जिस निविकारता को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला था, 
|| वह निविकारता तो आती नहीं; किन्तु एेसे विचार आ जाते 
॥ है किजो ऊपरसे निषिकारताकामेष बनाते ह ओर यह 
| |॥ बतते हँ कि हम ठीक बात कहते है, हम ठीक बात जानते है, | 
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हमारा मत बहुत अच्छाहै, हमारी विचारधारा से ही संसार 

 काटित होगा । किन्तु स्वयं ? स्वयं कातो हित नहीं हुआ । 
4 इस मूल समस्या को हल करने के लिए यह आवश्यकता 
हो गई कि जो असाधन जीवन मे उत्पन्न हो गए है, उनका 
 .नाशहो जाए गौर उस स्थान पर साधन की अभिव्यक्ति हो 
 जाए। साधन का अर्थं यह नहींहै कि जिसमे लेशमात्र भी 
 अस्वाभाविकता हो । साधन का अर्थं यह भी नहीं है कि जिस 
असमर्थता हो ओर साधन का अर्थं यह भी नहीं है कि जिसमें 
` असिद्धि हो। साधन वही साधन है, जिसमें स्वाभाविक 


` त्रियताहो। 


१५  . साधन वही है, जो अपनी सामथ्यं के अनुरूप 
होर जिसमे सिद्धि हो। इस दृष्ट से आजं हमको ओर 
आपको विचार-विनिमय करना है । उस साधन की अभिव्यक्ति 
9 किसी नत विशेष मेही होती हो, ठेसा मेरा अपना विश्वास 


तहं है। उत साधन की अभिव्यक्तिकिसीमतमंन होती हो, 
 रेसार्भामेरा विश्वास नहींहै। मेरा विश्वास है कि उस 
साधन की अभिव्यक्ति प्रत्येक मत में हो सकती है, प्रत्येक काल 
1 मेहो सकती है ओर प्रत्येक परिस्थिति में हो सकती है । परन्तु 


र 


|, 
ष 


 . कब { जव वहे मत मानव का अपना मत हो। 






क) ^ 


` आपकगे कि अपने मत काअर्थक्याहै? अपने मत 


 काअथयहरै कि जिसमतका प्रादुभवि हमारे ओर आपके 
जीवन सेहो, वह है अपना मत। उ मतका हभ ओर आपको 










































| सन्तवाणी भाग-६ 





दिखाई देत 7 हो, समञ्च मे आताहो, तो उक्षका त्याग कर । 
त्याग करने का अथं क्या है ? भूतकाल की घटनाओं के आधार 
पर वर्तमान को दोषी नमान , पहली बात तो यह टै ओर 
उस भूल को पूनः न दाह्रयए को वनः न दौहयाएं । इसका नाम टै, जाने हृए असत्‌ 
करा त्याग [ चान लो कि कल मुञ्चको क्रोध आ गया ओर यदि 
येने अपने अहंभाव में यह बात अंकित करली किरम क्रोधी है, 
तो सच मानिए, क्रोध का नाश नहीं होगा। तो करना क्या 
चाहिए ? भाई, कल भृञ क्रोध आ गयाथा ओरक्रोधजोह 
वह तो असाधन दै । क्यों: क्योकि क्रोध आने पर कत्तव्य 
की विस्मृति होती है, स्वरूप का प्रमाद होता टै ओौरप्रेम का 
नाश होता है। इतनी बाते क्रोधने होती है, यह बड़ा असाधन 
है । अब क्रोध नहीं करूगा। तो यह त्याग हो गया । लेकिन 
उसी समय, मृञ्मे क्रोध नहीं टै, इसकी दृढ स्थापना भी 
क्ररना हे । 


आप कहेगे कि अव क्रोधी नहीं है" इसस क्था लाभ 

होगा ? इसमे क्या लाभ होगा, यट तो आपका जीवन बताएगा, 
आपका भविष्य बताएगा । यदि आपने वतंमान मे निर्दोषता 
कर स्थापना की है अपने जाने हृए दोष कं त्याग सेः तो आप 
सच मानिए कि आप निर्दोष हो जाएगे । क्यों निर्देष टा 
जायेगे ? इसमे एक दानिक रहस्य है ओर वह यह ह कि 
दोषों की स्वतन्त्र सत्ता टं न! नहीं । कोई भी दोष स्वतन्त्र सत्ता 
वाला नहीं है । इसका एक जीता-जागता उदाहरण 
देखिए, आप अपने सम्बन्ध मे सोचिए अथवा किसी 
अन्य के सम्बन्ध मे सोचिए । यद्यपि सघ की नीति 
मे किसी अन्य के सम्बद्ध मे सोचने का कोड्‌ मूल्य 
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नहीं है, किन्तु हम लोग आदी हो गए है दूसरों को सामने रख 
कर साचन कं । आप अपने सम्बन्ध में अथवा दूसरों के सम्बन्ध 
मे सोचेगे, तो आपको यह प्रकाश मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति 
सर्वाश में दोषी नहीं होता, स्वंदा दोषी नहीं होता ओर सभी 
के लिए दोषी नहीं होता । क्या कारण है भाई ? उसका कारण 
ओर कठ नहीं है, उसका एकमात्र कारण यही है कि किसी भी 
दोष कौ स्वतन्त्र सत्ता होती ही नटीं । जिसकी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं होती, वह सर्वाशमेंहो ही नटीं सकता ओर स्वेदा रह 
नटीं सकता । सभी के प्रति उतफ़ा उवथोग भी नहीं हो 
सकता । 


इसलिए भाई, इस दाशंनिकं हृष्टिकोण को सामने रखते 
4 हुए हमको ओर आपको कभी भी इस बात से निराश नहीं होना 
चाहिए कि निर्दोषता हमारा जीवन नहीं है, निर्दोषता हमारे 
वतमान कौ वस्तु नहीं है या निर्दोषता से हमारी अभिन्नता नहीं 
ह, । सकती । इस बात से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए 
 जबहम ओर आप इस बातसे निराश नहीं होगे, तब क्या 
1 गा ˆ दाशेनिक भेद से उस निर्दोषता का हम ओर आप 
अपना अलग-अलग अथं लगाएंगे । 


आस्तिक दशेन पर श्चद्धा रखने वाला कहेगा कि निर्दो- 
षता का अथै, प्रभुकीप्राप्नियाप्रेमकीप्राप्नि। अध्यात्म दशंन 
वाला कटेगा कि निर्दोषता का अथं है, स्वाधीनता की प्राि। 
भोतिक दशेन वाला कहेगा कि निर्दोषता का अथं है, चिर-णान्ति . 
तथा सुन्दर॥समाज का निर्माण । लेकिन जरा सोचो तो सही भाई, 
मानव जीवन में क्या इन सभी दशनो की मांग नहींहै? अगर 
हेम-आप विचार करेगे तो मानव जीवन में इन तीनों ही दशेनों 


" 


0: ` - 
4 ८ 
॥। 
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का समावेण है, तीनों दी दशंन मानव जीवनमेंहै, तीनों ही की 
हमे आवश्यकता है । 





जब इन तीनोहीकी हमे आवश्यकता है, तो फिर 
मानव दशेन क्या हुआ, मानव दशन का चित्र क्या बनेगा 
मानव दशन का चित्र हुआ कि मानव दशंन सुन्दर समाज का 
निर्माण भी हो सकता है, अपना कल्याण भी हो सकता दहै, 
परम प्रेम कौ अभिव्यक्ति भी हो सकतः है । यह हुआ मानव 
दशंन । जब यह्‌ मानव द्शंनदहै, तो हम सबकी इससे एकता भी 
हो सकती है, उसकी प्राप्ति भी हो सकती है । जब उसकी प्राप्ति 
हो ही सकती है, तो फिर उसमे निरा होना भूल है । 


दूसरी बात सोचिए कि प्राप्ति उसकी नहीं होती, जा 
वतमान में नहीं है । प्राप्ति उसीकौ होती है, जो "है । अच्छा, 
जिसको आप है कटहेगे, वह अविनाशी सिद्ध हीगा, ओर जो 
अविनाशी सिद्ध होगा, उससे देणश-काल की द्री नहीं रहेगी । 
जिसमे देश-काल की दूरी नहीं है, उसकी प्राप्ति मे असमर्थता, 
पराधीनता हो ही नहीं सकती । पराधीनता ओर असमर्थता 
किसकी प्राप्तिमे होती है ? जिससे देण की; काल की दूरी हो । 
तोसतूसेनदेशकी दरीहो सकती टै, नकालकी दूरीहो 
सकती है । जिससे देश-काल की दूरी नहीं हौ सकती, उसकी 
प्राप्ति भे सभी स्वाधीन दै, लेकिन एक ही पराधीन है । कौन 
पराधीन ? जो प्राप्त करनेसे इन्कार करदे, निराश हो जाए । 
अथवा वह्‌ पराध्ोन, जो अपने जाने हुए असत्‌ का त्याग न कर 
सके । बाकी तोसत्य की प्राप्निमे सभी भाई, सभी बहन स्वंदा 
स्वाधीन है । 
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इस ष्टि से आज यह मौलिक प्रण्न हमारा ओर आपका 
प्रन हो जाता है । यह किसी ओौरका प्रण्न नहींहै। 
 म्रानव सेवा संघ कौ नीतिमेंहमे किसी ओर का प्रण्न हल 
करना, यह दम्भ नहींदहै।-उसमेतोस्पष्टहै कि हमे अपना 
` प्रण्न हल करना है ओर हमारे प्रष्नके हल होनेमें हमारा 
` जीवन अपने लिए, जगत के लिए, प्रभ के लिए उपयोगी सिद्ध 
होगा । यदि हमने अपना प्रश्न हल नहीं करिया, तोन तो हमारा 
जीवन हमारे लिए उपयोगी होगा, न जगत के लिए उपयोगी 
होगा ओर न प्रभ के लिए उपयोगी होगा 












एसा अनुपम अन्‌ठा जीवन हमे ओर आपको मिलाहै कि 

जो सभी के लिए उपयोगी हो सकता द । उस जीवन का महत्व 

हम वस्तुओं के आधार पर न आंके, पद के आधार पर न आके 

५ ओर परिस्थिति के आधार पर न आके । वस्तुओं की दासता 

पद कं} दासता, परिस्थिति की दासता मानव को मानव नहीं 
होने देती ।. 


इस बात पर बड़ी गम्भोरतापूवंक विचार करने के 
। पश्चात्‌ जो मुज्ञ प्रकाश भिलादहै वह यहहै कि हम मानव होने 
कं नाति बड़ेही सुन्दर है, इसमे कोई सन्देह नहीं । आप जानते 
कि जोस्वयं सुन्दर दहै उपे किसी ओर से सुन्दरता नहीं लेनी 


पृड़ती अपितु उसको सुन्दरता से ओर सृन्दर हो उसके सृन्दरता से ओर सुन्दर होतेह । अतः 





` मानव अपनी सृन्दरता से वस्तुओं में सुन्दरता प्रदात कर सकता 

। है, परिस्थिति को सुन्दर बना सक्ता है, व्यक्तियों को 

सुन्दरता बांट सकता है, पद को सन्दर वना सकता है अपनी 
सृन्दरता से । 
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जब हम अपनी सुन्दरता से परिस्थिति को सुन्दर ब 
को बात समन्न जाएंगे, तब सच पूच्छिए, हम सब निर्दोष सिद्ध 
होगे । किन्तु आज यह पराधीनता कि हाय, हाय !! क्था 
बताए, अमुक संकत्प पूरा नहीं हुमा, तो मानो, जीवन मेँ कुठ 
रहा ही नहीं । भाई, जरा सोचो तो सही, एसा कौन व्यक्ति 
होगा, जिसके अनेकों संकल्प पूरे न हृए हों ? अनेकों संकल्प हम ` 
सवके पूरे हए हँ । क्या कौई एेसा भी व्यक्ति होगा, जो यह कटे 
ईमानदारी से कि मेरे सभी संकल्प पूरे हो गए ? नहीं मिलेगा । 
कंसा मिलेगा ? कुठ संकल्प परे भी हुए, पर सभी पूरे नही 
हुए । इसमें रहस्य क्या है ? इसमे बड़ा रहस्य यह है कि संकल्प 
पूरा करना जीवन नहीं है । लेकिन जीवन का एक भाग है कि 
जिस रागका नाश विचारसेन कर सके, तो भाई, करके देख 
लो । प्र पूराकरनेमेंही आबद्धन हो जाएं, इके लिए प्रकृति 
का यह विधान बन गथा कि भैया, सभी संकल्प तो परे नहीं 
होगे । हमारे संकस्पों का पूरा न होना हमारे लिए पथ प्रदर्शन 
दे, इससे तो हमें प्रकाश मिलता है । संकल्प का पूरा होना 
जो है वह हमें एक आश्वासन देने वाली बात है, जीवन 


नहीं हे । 


इसलिए भाई, हमे ओर आपको इस बात पर विशेष 
व्यान देना है कि संकल्प पूति मानव जीवन नहीं है। किन्तु 


कोड यह्‌ कहे कि संकल्प पूति का जीवन मेँ स्थान क्याहै? तो 
संकल्प पूति का स्थान इतना ही है कि हमारा कोई भी संकल्प 
सा नहो, जो समाज का संकल्प नहीं है- भौतिक दर्शन। 
हेम संकल्प पूति की वासना से सव॑दा मुक्त हो--अध्यात्म दशंन । 
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हमारा संकल्प प्रभ के संकल्प मे विलीन हो जाए--आस्तिक 
दणेन । 


इस दृष्टि से आज हमे ओर आपको निविकल्प होना है। 
हम ओर आप संकल्प पतिम पराधीन हो सकते ह । लेकिन 
क्या निविकल्प होने मे भी पराधीन हो सकते है ? आप जरा 
विचार तो करे । अल्प काल की निविकल्पता क्या चिर णान्ति 
म प्रवेश नहीं कराती ? कराती है । किन्तु अभी तक हमने यह 
सोचा ही नहीं कि जीवन मे निविकल्पता का भी कोड्‌ महत्व 
है । जब सोचा तब यही सोचा कि हमारा अमुक संकल्प पूरा 
हो जाए, हमारा अमृक संकल्प पूरा हो जाए । यह सोचते-सोचते 
ओर संकल्प पूति के सुख का भोग करते-करते तथा संकल्प 
अपति के दुख का भोग करते-करते न जाने कितने जीवन बीत 
गए ! इस पर चाहे किसी भाई को विश्वास न हो, पर इस बात 
प्रतो विश्वास होगादहीकि इस जीवन का बहुत बड़ा भाग 
इसी संकल्प पूरति-अपूति को दन्द्रात्मक स्थिति में ही बीत 
गया । किन्तु इतपे अतीत भो कोई जीवन हे, इस पर्‌ हष्टिही 
नहीं गई । 


मेरे कहने का तात्पर्यं यह है कि हम सब मानव है ओर 
मानव होने के नाते उत्पन्न हुए असाधन का नाश कर सकते 
ह । उत्पन्न हए असाधनों का नाश होते ही स्वतः स्वाभाविक 
रूप से अपने आप साधन की अभिव्यक्ति हो सकती ट । साधन 
करी अभिव्यक्ति होने पर साधन अभिमानके रूपमे नहीं रहता, 
यह्‌ बडी सुन्दर बात है । जब साधन अभिमान कै रूपमे नहीं 
रहता, तव साधक ओर साधन में दूरी ओर भेद नहीं रहता । 
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जब साधक ओर साधनम दूरी ओर भेद नहीं रहता, तब उसका 
। जीवन स्वतः स्वाभाविकं विभरुहो जाता है, विधान हो जाता 
| ।  दै। बह चाहे हिमालय की कन्दरामें बैठा हो अथवा चाहे 
। भाजकल कौ पद्धति के अनुसार प्राइम मिनिस्टर बन कर संसार 


= 


| # का बड़-से-बड़ा काम कर रहाहो।दोनोंहीका आन्तरिक । 
जीवन एक हो जतादहै। दोनोही से समाज का हित होतादहै, 
। ॥ 


उनका अपना हित तो हाताहीदहै। 


येक 


 " 


इसलिए भाई, हम सवका ज आन्तरिक जीवन है, आज 
हमे उसकी ओर दृष्टि डालना है । बाह्य जीवन की ओर देखते- 
देखते न जाने कितनी कठिनाइयो का हमने सामना किया ओर 
कितना बड़ा-वड़ा पुरुषार्थं किया महाराज । हमारे बहुत-से 
साथी फांषी के तश्तों पर ब्ल गए, हमारे बहुत से साथियोंने 
वर्षो कारागार की वेदना सही, हमारे बऽत-से साथियों के घर 
बर्बाद हो गए इस बाह्य जीवनके परिवर्तन के प्रयास में। 
किन्तु वस्तुस्थिति में कोई अन्तर नहीं देखा । इसलिए भाई, 


---- - -- न 





|| विवश हो कर आज यह्‌ बात माननी पड़ती है कि हम सबका 
| ॥ | जो आन्तरिक जीवन है. जो वास्तविक जीवन दहै, जिस जीवन 
| | के विना जीवन नहीं है, उक्ष जीवन को प्राप्त करने के लिए हम 
| | । ॥ सबको साधननिष्ठ होना है ओर साधननिष्ठ होने में हम परा- 


। ` धीन नहीं ह, असमथ नहीं हँ । परन्तु भाई, उसके लिए हमको 
॥ | ॥ ओर आपको अपने-अपने जनेहृए अपत्‌का त्याग करना 
„||| होगा । अगर आप कठं कि भाई, हुम असत्‌ को असत्‌ जान तो 
। | । | लेते ह| 

| 


अभी २७ तारीख को राष्टरयतिं भवन भ, एक हमारे 
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= मित्रकीप्रेरणासे या कंपे, मै वहां गया । हमारे पुराने परि- 
चित भाई मैथिलीशरण गप्र भी वहां बेढे थे । प्रष्न-उत्तरका 
सत्संग था। मैने उनसे कहा कि आप कोई प्रष्न कीजिण, 
 -शिष्टाचार के नाते जँये प्रायः लोग कह देते है । तो उन्होने कहा 
किं पथ प्रद्णेन कीजिए । मैने कहा करि चलने की रुचि में पथ 
का दशन है, पथ दिखाई देतादै। इस प्रश्न को आदरणीय 
राजेनद्र प्रसाद बाबर जी ने अपना प्रश्न बनाया ओर यह बात 
 स्वीकारकी क्रि चलने की सचिभीटहै, पथ भी दिखाई देताः 
किन्तु चल नहीं पाते । बड़ी सुन्दर वात कही उन्होने ओर बड़ी 
सच्ची बात कटी । यह बात उन्हीं की अपनी बात हो, एेसा नहीं 
 दै। किसी-न-किसी अंण में हम सबकीही यह बातहै। मैने 
 कटाकिन चलने की वेदना में चलने की साम्यं निहित है । 
वे प्रसन्नहो गए, शान्त हो गए, गम्भीरता से विचार करने 
लगे । ८ 


भाई, यह्‌ बात नहीं है कि हेम ओर आप अपने जनि हृए 
असत्‌ का त्याग नहीं कर सकते । लेकिन उस असत्‌ का त्याग 
न होने कौ व्यथा कितनी है ओर असत्‌ केसंग द्वारा सुख - 
लोलुपता कितनी है ? इन दो बातों को सामने रख कर सोचिए। 
आज हमें अपने जाने हुए असत्‌ के त्याग मेँ जो कठिनाई मालूम 
` होती दहै, उसका कारण ओर कोई नहीं है। असत्‌ जनित 
. सुखलोलुपता ओर उसके त्याग न होने की व्यथा, इन दोनों मेँ 
देखना होगा कि किसका पल्ला भारी है । सच मानिए, असत्‌ 
कात्यागन होनेकी व्यथासे असत्‌ कात्याग स्वतः हो 
जाएगा । यदि असत्‌ के संगजनित सुख का प्रलोभन है तो भाई, 
जाने हृए का प्रभाव नहीं होगा । जब तकं जाने हए का प्रभाव 
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नहीं होता, तब तक मिले हृए का सदृपयोग नहीं होता । यह 
बडा भारी सत्यहे। 


गम्भीरता से विचार करे किजानेहुए के प्रभाव के 
विना, मिले हए का सदुपयोग सम्भव नहीं है ओर मिले हए के 
सदुपयोग के बिना, कर्तंव्यपरायणता आ ही नहीं सकती । 
करत्तव्यपरायणता के बिना, न अपना कल्याण हो सकतादहै,न 
मुन्दर समाज का निर्माण हो सकता है । इसदृष्टि से हम ओर 
आप गम्भीरतापूर्वैक सोचें कि भाई, जाने हुए का प्रभाव जीवन 
मे क्यों नहीं है ? उका उत्तर मृञ्लको यही जान पडताहैकि 
केवल इसलिए नहीं है कि अरे ज्ञान से उत्पन्न होने वालाजो 
मुख है, उस सुख का प्रलोभन हम नहीं छोडते । 


सुख को हम न छोड, पर सुख तो हमें छोड ही देता, 
उमेतो हम पकड़ सकते ही नहीं । यह बड़ी विचित्र बात टै 
कि हम सुख को नहीं पकड़ सकते । हम नहीं छोडगे, तो वह 
हमे छोड देगा । लेकिन हम उसका प्रलोभन पकड़े रहते है । 
एक ही बात में इसको कहा जाए, तो सुख का प्रलोभन रखते 


 है। आप कर्ंगे कि सुख क्या चीज है ? संकल्प पूति । ओौर 


सुख कु नहीं है । आप भी विचार कर ले । सुख के सम्बन्ध मे 
मैने बहुत सोचा है । सच पृषछिए तो मेरे जीवन का पहला 
प्रणन ईश्वर प्राप्ति नहीं था, न सद्गति प्राप्ति काहीथा। मेरे 
जीवन का पहला प्रश्न ही यहथा कि क्या कोई एेसा सुख 
हो सकता रहै, जिसमे दख नहो ? यह जीवन का पहला 
प्रन था । 


::: सुख के सम्बन्ध मेँ मैने दिन-रात सोचा है, महीनो-वर्षो 
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षोचा है । किन्तु भाई, मृज्ञे तो पराधीनता के अतिरिक्तं सुख 
क ओर कोई स्वरूप दिखाई नहीं दिया । यद्यपि आज हमारे 
बहत मे साथी जव अध्यात्म चर्चा करना शुरू करतेर्है, तोवे 
है कि हम सव सुख चाहते रहै ओर सुख के साथ विशेषण 
है अक्षय सुख, नित्य सूख ओौर परम सुख इत्यादि । 
सच पृछा जाए ओर हम-आप अपने-अपने जीवन को 
भरामने रख कर सोचे, तो सख का भास कब होता है? जव 
मनकी बात पूरी हुई । जब तक मन की बात पूरी नहीं होती, 
त तक सुख का भास होतादटै क्या? मनकीबातपूरीहो 
अर जीवन में पराधीनता न आए, मनकी बात पूरीहो ओौर 
शीवन मे जडता न आए, मन की बात पूरी हो ओर नवीन बात 
भरन मे उत्पन्न न हो जाए, क्या यह सम्भव है? कभी सम्भव 


तही है । अ 
` इसलिए मेरे भाई, सुख का जो प्रलोभन है, यही वास्तव 


असाधन है । अगर असाधन के स्वरूप का वणेन करते हुए 
उस पर विचार कियाजाए, तो एक ही वाक्य में यही कहना 
पगा कि सुख के प्रलोभन काटी दसरा नाम असाधन है । 
अव सुख के प्रलोभन का नाश केसे हो ? यह प्रष्न पैदा होता 
है। सुख के प्रलोभन का नाश होतादहै, दुख के प्रभाव से। 
जरा ध्यान दीजिए, दुख के प्रभाव से, दूख के भोग से नहीं । दुख 
भोगसे तो सुख की रुचि जाग्रत होती है, स्थायी होती है । 
किन्तु दुख के प्रभाव से सृख के प्रलोभन का नाश होता है । 


 , आप्‌ करेगे, कि दख काभोग ओौर दुख के प्रभाव में 
7 अन्तर है { बड़ा अन्तर है । दुख का प्रभाव सुख मे दख का 
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दशेन करातादै ओर दख का भोग सुख की दासता में 


करता है, व्यथं चिन्तन मे आबद्ध करता, वस्तु-व्यक्ति आदि. 
का दास वनातादहै दखकाभोग। हाय! हाय !! क्याकरे। 


अमुक व्यक्ति होता तो यह दुख न होता, अमुक वस्तु होती तो 


मनुष्यता है । 


दुख का प्रभाव जिस पर दहो जाए, तोमेराएेसा ख्याल 


दै कि दृखहारी उसके पास आ जाते टँ आस्तिक दृष्टिकोण से | 


दख का प्रभाव जिसपरहो जाए, तो उसके दुख की निवृत्ति 
हो जाती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण मे। तात्पयं क्या निकला 
कि दूख के प्रभाव की आवश्यकता है। अब दुख का प्रभाव 
कितने दृख के बाद जीवन मे होगा, बस यही व्यक्तिगत बात है । 


यह सामूहिक बात नहीं टै। जैसे आंख मे जरा सी मिद्री 


करकं जाती है महाराज, ओर पैर पर सेर भर रख दो, करक 


सकती है क्या ? यहतो व्यक्ति की अपनी-अपनी बनावट दहै. 


कि किस व्यक्ति पर दख का प्रभाव कितने दुख के बाद होगा ? 
व्यक्तिगत दूख से दुख का प्रभाव होगा, कि कौटुम्बिक दुख से 
दुख का प्रभाव होगा अथवा सामाजिक दख से दख का प्रभाव 


होगा या ओौर किसी प्रकारके दुः से दख का प्रभाव होगा, | | 
यह बात व्यक्तिगत है। किन्तु दूख हम सवके जीवन मेंदहै,. 


दस बात को कोई भी भाई, कोई भी बहुन इन्कार नहीं कर 


घकते । अगरु कोई भाई या बहन कहे कि हमारे जीवन में दुख ` 
नहींहै, तोरम कर्हैगाकि यातो तुम परमात्माहो, क्योकि 


1 


यह दुख न होता, अमृक परिस्थिति होती तो यहं दुख न | 
होता । तो दख का भोग मनुष्यता नहीं है। दुख के प्रभावमें 
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। उसके पास कोई दख नहीं है या तुम पत्थर के टुकड़े हो, उसके 
पास भी दृख नहीं है । 


| मनुष्य हो ओर कहे कि हमारे जीवन में दुख नहीं है, 
यह हो नहीं सकता । हां, दव तो है, किन्तु उस दख का प्रभाव 
नहीं दै। दुख के प्रभावकान होना महान दुखकी बात है 
भाई । बडी ही शोचनीय बात है, बड़ी बिकट वातै किदुख 
है ओर दृख का प्रभाव नहीं। इसलिए भाई, दुख का प्रभाव 
जीवन में हो ओर सुख का उपयोग जीवन मेहो । 


आप करगे कि सुख का प्रभावक्याहै ? सुख के प्रभाव 

ने तो सर्वनाश कियादै। सुख कातोहौ उपयोग । सुखका 

उपयोग मानम दै कंसे होता है? पराए दुख से दुखी होने पर, 

` पराण दृख से दुखीहोजाओ। मँ तो मजाक मेँ लोगों स 

कहता # किं तुम्हारी अखि अन्धे के लिएर्है, तुम्हारा धन 

निर्धन के लिए है, तुम्हारा बल निवल के लिएरै, तुम्हारी 

योग्यता अयोग्य के लि दहै। अगर तुमणेमा नहींकरोगे, तौ 

स्वयं योग्य होते हुए अयोग्प सिद्ध हो जाओगे, बल के रहते 

हए निबंल सिद्ध हो जाओगे, आंखों के रहते हुए अन्धे सिद्ध 
हो जाओभे,। वात बड़ी सच्चीहै। 


“ मै आपे पृषतार्ह, जरा विचार तोकरो। जोबल 
 आपकोप्राप्र है, जो वस्तु आपको प्राप्त है, उसका उपयोग 
/ किसके साथ करोगे भया? बल का उपयोग क्या समान बल 
। वालके साथ करलोगे ? अधिक बल वाले के साथ तो कर नहीं 
+ सकते । योग्यता का उपयोग विशेष योग्यता वाले के साथ 
। करलोगे क्या ? नहीं कर सकते । वस्तु का उपयोग क्या उसके 


क 
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साथ करोगे, जिस पर तुमसे अधिक वस्तु है ? नहीं कर सकते । 
वस्तु का उपयोग किए बिना, योग्यता का उपयोग किए बिना, 
सामथ्यं का उपयोग करिए विना आप अपने अस्तित्व को सुरक्षित 
रख सकंगे क्या ? आप आदर ओर प्यार पासकंगे क्या? 
आपका.अस्तित्व रह सकेगा क्या ? नहीं रह सकता, कदापि 
नहीं रह सकता । इसलिए भाई, वस्तु का उपयोग करो, वस्तु- 
जनित सुख का उपयोग करो उक साथ कि जिसके पास वस्तु 
नहीं है । योग्यताजनित सुख का उपयोग करो उसकी सेवा मेँ, 
जिसके पास योग्यता नहीं है । सामथ्यंजनित सुख का उपयोग 
करो उसकी सेवा मे जिसके पास सामथ्यं नहीं है । यह्‌ क्याहै ? 
यह सुख का सदुपयोग है । अब आप कहगे कि दूख का प्रभाव 
क्याहै! 


कल मै एक बहन से बात कर रहा था । शायद वे यहां 
होगी भी । उनका चित्त बड़ा दृखी था । किस बात से दुखी 
था जेसाकि हिन्ड्‌ समाजनारी काआदर नहीं करता 
ईमानदारो केसाथ। तोवे वेचारी इस दव से दुखी थीं कि 
उसके घर के लोग उसे खचं नहीं देते, तो बड़ा दुख था । उसने 
आवेश मेँ आकर मुकटहमा लड़ा, डिग्री भी कराली । लेकिन 
जैसा किरम कहठतारहकि मातृशक्तिका आदर ही नहींहै। तो 
डिग्री करानेसे भी उसे रूपया नहीं मिला। वे बेचारी बड़ी 
दुखी थीं । मृज्ञसे पृचछा, मै क्या करू ? भाई, जैसा किमेरा 
स्वभाव है, मैने कहा यदि तुम्हारे मन में रुपया का महत्व है, 
तो दुर्गा बन कर उसकी छाती पर चढ़ जाओ कि तेरे बाप को 
खा लिया, तुजे भी खानू गी, नहीं तो रुपया दे । चौबीस घंटे 
एेसा करो । यदि तुममें मातृशक्ति है, माता कहते किसे है ? 
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। भाई जो करुणा की प्रतीक हो, जो स्नेह की प्रतीक हो । तो 
सचमुच तुम स्नेह की प्रतीक हो सकती हो, करुणा की प्रतीक 
हो सक्ती हो । तो कह दो किबेटा, तैरीसौ वार गरज हो 


तो देना । खाते-खाते आखिर मर जाऊंगी, तो भूखी मरने में 
मेरा वया बिगड़ता है ? उन्होने कहा कि महाराज ! मूज्ञे बड़ा 
प्रकाश मिला, सन्तोष हुञा । अब इन दो मे-से जोमेरामन 
करेगा, वही कर डाल गी । महाराज ! एक दम उनका चित्त 
शान्त हो गया । 















+ कहने का मेरा तात्पयं यह था करि दुख के प्रभावका 
 अ्थक्यादै ? अगर जीवनम दूख काप्रभाव हो जाए, तो 
जिसे हम सुख कहते है, उसमें साक्षात्‌ दुख का दर्णन होगा । 
कयो ! दख का प्रभाव संयोग मेँ वियोग का, जीवन में मृत्यु का, 
धरम वनका द्शंनकरादेताहै। जिस वक्तं संयोग में 
वियोग का दशन होता है महाराज! नित्य योगके हम 
अधिकारी हो जाते हैँ । जिस समय सुख मं दुख का दर्शन होता 
है, उ समय दृख-निवृत्ति के अधिकारी हम हो जाते ह । जिस 
, समय जीवन में मृत्यु का द्णन होता है, उस समय हम अमरत्व 
कै अधिकारी बन जाते । इस दृष्टि से दुख के प्रभाव मे समस्त 
विका ओर मुख के सदृपयोग मेँ समस्त विकास । 


` _ अब भेया सोचो तो सही, हृमारी-आपकी परिस्थिति है 
क्था? आपको मानना ही पडेगा कि किसी अंश में सुखमय है 
ओर किसी अंश में दुखमय है । कोई भाई, कोई बहुन किसी 
भी विचारधाराके हों, किसी भी मत ओौर सम्प्रदाय को मानते 
, परिस्थिति मे तीसरी चीज नहीं बता सकते । कोह एेसी 
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परिस्थिति नहीं बता सकते कि जिसमे सुख-दख न हो । सभी ` 
परिस्थितियां सुख-दुख से युक्त हैँ । जब सभी परिस्थितियां सुख 
ओर दुख से युक्त है, तो मानव जीवन परिस्थितियों के भोग ` 
के लिए नहीं है, परिस्थितियों की दासता के लिए नहीं है । ` 
मनव जीवन है, परिस्थिति के सदुपयोग के लिए । | 


परिस्थिति के सदुपयोग की दष्ट से प्रत्येक परिस्थिति ` 
समान अथं रखती है । जव प्रत्येक परिस्थिति समान यर्थ 
रखती है, तव हम साधननिष्ठ नहीं हो सक्ते, हमे सत्य नहीं 
मिल सकता, यह बात बनती नहीं है । क्यों ? सदुपयोग की | 
हृष्िसे तो सभी परिस्थितियां समान है। कल्पना करो कि ` 
यदि हम अन्धेहोने की परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर 
सकते, तो क्या आप जानते कि आंखों के होने की परिस्थिति 
का सदुपयोग कर सकते है ? कभी नहीं कर सकते । 





इसलिए भाई, यह तो प्रभु का मंगलमय विधान है. 
आस्तिक हृष्टिकोण से, प्राकृतिक विधान है भौतिक हृषटिकोण से ` 
कि जो परिस्थिति आपको प्राप्त दै, उसके सदुपयोग के द्वारा । 
परिस्थिति से अतीत के जीवनमें प्रवेणहो सकता, जो हम 
सबका वास्तविक जीवन है । एक सुखी सुख का दुरुपयोग करके 
उस दूखी से बहुत पीठे है, जिसने दूख का सदृपयोग किया है । 
इस हृष्टिसे हम सूखी हैँ तो मानव, दुखी हैँ तो मानव ।. सुख- ` 
दुख के होने से अपना कु बनता-बिगड़ता नहीं । बनता- . 
बिगड़ता है, सुख-दुख के सदुपयोग न करने से ।! सुख-दूख का ` 
सदुपयोग न करना, यह हमारी असावधानी है, यह्‌ हमारी भूल ` 
है । वास्तव में यह कोई प्राकृतिक दोष नहीं है कि हम ओर ` 
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आप आये हुए सुख का, आये हए दख का सदुपयोग नहीं कर 
` सकते । अवश्य कर सकते है । 
। सुख कं सदुपयोग का मूल मन्त्र है, उदारता ओौर दख 
कं सदुपयोग का सूल म॒न्त है, स्याग। त्याग का अर्थं ठै, अहं 
 ओरममुकानाश। उदारता का अर्थं है, कर्णा ओर प्रसन्नता 
भे युक्तं जीवन। तो आप अहं ओर मम्‌कानाश करके भी 
^ उसी जीवन को प्राप्त कर सकते हँ रिं जिस जीवन को सुखी 
' करुणा ओौर प्रसन्नता के द्वारा प्राप्त कर सकता है । क्योकि 
। करुणा ओौर प्रसन्नतासे भी निधिक्रार जीवन की उपनच्धि 
 होतीहै ओर अहं-ममूकेनाश सेभी निक्धिकार जीवन की , 
। उपलब्धि होती है । | ु | 


4 जब सूुख-इख दोनों के सदूपयोग काएक ही फल है, 
तो सोचो भाई, दुखी क्या सुखी से कमह ओर सुखी क्या दुखी 
 सेकमटै? कोई किसीये कम नही, कोई ऊंचा नही, कोई 
+ नीचा नदीं, कोई भला नहीं, कोई भुरा नहीं । क्यो ? अगर हम 
+ सुखी हँ ओर उसका सदुपयोग करते है, तो बुरेहौ ही नंहीं 
+ सकते, नीचे हो ही नहीं सकते । अगर हम दुखी हैँ ओर दख 
के। सदुपयोग कर सकते ह, तो हम बुरेहो ही नहीं सकते, नीचे 
^ हो ही.नहीं सकते । | 








| वह जौवन जिसमें ऊचाई-निचाई भलाई-बुराई नहीं है, 
क्या एसा जीवेन हम सबको प्रिय नहीं ठे † अवश्य है । किन्तु 
आज हमने मानव जीवन का महत्व मानव होने के नातेन मानः 
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कर, परिस्थितियों के आघार पर अंकित क्ियाहे। उसका 
परिणाम यह हुआ कि आज हम परिस्थितियों को दासता में 
इतने आबद्ध हो गए कि जो परिस्थिति प्राप्तहै, उसका सदुू- 
पयोग नहीं कर सके ओर सदृपयोग न करने से उत्कृष्ट परिस्थिति 
प्राप्त नहीं कर सके, परिस्थिति की दासतासे मृक्तभीनदहा 
सके । इस असावधानी को मिटाने के लिए चाहे हमारे ओर 
आपके बीच में अनेक भेदहों, कोई चिन्ता कौ बात नही: 
किन्तु मानवता के नाते प्रीतिका भेदनहो | प्रीति कौ | 
को लेकर हम ओर आप परस्पर में विचार-विनिमथ करे ओर 
अपने-अपने जाने हुए असत्‌ का त्याग करके असाधन का नाश 
करे । असाधन का नाश वर्तमान की वस्तु है । असाधन के नाण 
मे ही साधन की अभिव्यक्ति निहित दहै। 


इस हश से हम सबका वतमान सरसदहा सक्ता है। 
जब वतमान सरसदहो जाता दहै, तो किसी मनोविज्ञान के पंडित 
से पूना, वतेमान कौ सरसता काम का जन्म नहीं होने देती । 
कामका जन्मनदहोने परक्याहोता होगा, जरा सोचोतो 
सही । इसका पता कंते चलेगा ? भाई, कामका जन्म होने मे 
क्या होता है? कामका जन्म होने से पराधीनता आती है, 
जडता आती टै, अभाव अतादहै। कामनाकेनहोनेसे क्या 
होगा ? तो स्वाधीनता आएगी, चिन्मयता आएगी ओर अभाव 
का अभाव होगा । 


क्या आज हमे ओर आपको स्वाघीनतायुक्त दिव्य चिन्मय 
जीवन प्रिय नहींहै ? क्या यह्‌ हमारी अपनी मांग नहींटै? 
यदि यह हमारी-आपकी अपनी मांगतो है, इसकी पूति अनिवायं 
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। ह । आवश्यकता कहते ही उसको है, जिसकी पूति होती है ओर 
कामना कहते ही उसको है, जिसकी निवृत्ति होती ह । प्रेम कहते 
ही उसको रहै, जिसकी प्राप्ति होती है । इसलिए भाई, कामना 
, की निवृत्ति मे, आवश्यकता की पूतिमें, प्रेम की प्राप्ति में प्रत्येक 
` भाई, प्रत्येकं बहन स्वंदा स्वाधीन है ओर समर्थं है ओर 
इसी पविव्रतम उदट्‌श्य की पूति के लिए मानव जीवन 
मिला ।ॐ॥ ५ 






निः 

५। 
४ 
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छन नि, 
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प्रवचन: 


मै कोई ेसी तई बात बताने नहीं आयारहकि जिय 
आप नहीं जानते । आपकी जानी हुई बातों को ही आपके सामन 
रखना है । प्राकृतिक नियमानुसार कोई भी किसी को णेसी 


बात नहीं बता सकता, जो उसमे बीजरूप से नहीं है । शिक्षा 


का मूल मन्त्रइतनाहीदहैकिजो चीज विद्यमान, वह्‌ विक- 
सित हो जाए । इस हृष्टि से आपको अपनी जानी हई बातों का 
ही आदर करनाहे। 


आप जानते हैँ कि मानवमाव्र यहु आवश्यकता अनुभव 
करताहै कि सुन्दर समाज का निर्माण हो ओर अपना कल्याण 
हो । यह इस जीवनका चरम लक्ष्यहै। किन्तु विचार यह्‌ 
करना किं अपना कल्याण ओर युन्दर समाज का निर्माण, 
क्या दो अलग-अलग वातं है अथवा एक है ˆ मानवता कीनीति 
के अनुसार तो यह दोनो बाते एक ही जौवन की हैँ । जा अपना 
कल्याण कर सकते है, उन्हींके जीवन से सुन्दर समाजका 
निर्माण होताहै ओर जो सुन्दर समाज के निर्माण में लग जाते 
है, उन्हीं का अपना कल्याण भी हो जाता दहै । दोनों में-से एकं 
के अपनालेने पर दोनों बातें अपने आप पूरीहो जाती है| 





। 
। 
| 
। 
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अब विचार यह्‌ करना होगा किं अपने कल्याण का अर्थं 
क्याहै, किमे अपना कल्याण कहते हँ † इस सम्बन्ध में मुञ्च 
णेसा मालूम होता दै कि यदिप्राणी परम शान्ति, अखण्ड स्मृति, 
अगाघ प्रियता प्राप्न करने, तो उसे समञ्नना चाहिएकिमेरा 
कल्याण हो गथा । ओौर सुन्दर समाज क निर्माण की क्या बात 
रै भाई ? सुन्दर समाज का निर्माण किसे कहते हैँ सुन्दर 
समाज का अथेदहै, जहां दो व्यक्तियोमे, दोवर्गोँमे, दो देशों 
मे परस्पर एकता हो, स्नेह हो, विश्वास हो । अनेकों भेद होने 
पर भी जैसे, कमंकाभेदटहो, भाषाका भेद हौ, रहन-सहन 
काभेदहो; पर प्रीति की एकता हो, विश्वास को एकता हो, 
लक्ष्य को एकता हो । यही सुन्दर समाज का निर्माण । 


सुन्दर समाज कौ पहचान यह्‌;नही है कि विल्ड म्स बहत 
अच्छी रहँ, सड़कें बहुत अच्छी है; पर चलने वाले चाहे जसे हो, 
रहने वाले चाहे जैसेहों। यह सुन्दर समाजके निर्माणको 
पहचान नहीं है । जिस समाज को अपने लिए पुलिस की आव- 
ण्यकता होती है, न्यायणाला कौ आवश्यकता होती है, फौज 
को आवश्यकता होती है, वह सुन्दर समाज नहीं कहा जा 
सकता । सुन्दर समाज मे तो परस्पर भेद नहीं रहता, भिन्नता 
नहीं रहती । हां, भिन्नता किस रूपमे होती है ? जैसे आपका 
गरीर है, उसका प्रत्येक अवयव अलग-अलग आकृति रखता है, 
& कमे करताहै । पेरकौी जो आक्रति वह नेत्र की 
नहीं हे, नेत्र की जो आक्रृतिदहै वह पैरकौी नहींहै। नेवका 
 जोकमंहै वहपैरका नहींदहै ओरपैरकाजो कमह वह्‌ नेत्र 
 कानहींदहै। किन्तु परस्परम प्रीति कौ कितनी गहरी एकता 
 टैकिपेरमेकांटा लगताहै, तो आंख में आसू निकलते हैँ । 
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आंख मे जब चोट लगती है, तो पैर लडखडाता है । इसी प्रकार 
समस्त विश्व के साथ हमारी स्नेह की एकता हो । 


किन्तु बडेही दुख के साथ कहना पडता है कि आज हम 
जो कि अपने को मानव कहते है, इन्सान कहते हँ ओर उसके 
साथ-साथ यह भी कहते हैँ कि हमारा महजब, हमारा इज्म 
सबसे अच्छाहै। मे यह्‌ नहीं कहता ह कि आपका महजब ओर 
इज्म अच्छा नहीं है । सचमुच अच्छा है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है । परन्तु भाई, सोचो तो सही कि क्या आपके महजब ने, 
आपके इज्म ने आपको सुन्दर बनाया या नहीं £ यदि आपका 
महजब सुन्दर है ओर उसने आपको सुन्दर नहीं बनाया, तो 
आप कपे कहते है कि हमारा महजब है, हमारा इज्म है † 


भाई, कोई आदमी अगर यह कहे कि हमारा भोजन 
बहुत बिया है, बड़ा ही स्वास्थ्यकरदहै, बड़ा ही रुचिकर है 
ओर बड़ा ही सुपच है । कोई उससे पृष्ठे कि तुम्हारी.दशा क्या 
है ? बोले, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे रहै, कमजोर हो 
रहे है, किसी काम के नहींर्है। फिर भी तुम्हारा भोजन 
बह्िया है 


आज यह रोग लग गया है कि विचारों का भेद, मान्य- 
ताओं का भेद, कर्मं का सेद, भाषा का भेद, पद्धतियों का भेद 
होने पर हम परस्परम घोर संघषं करते । परन्तु इस बात 
को नहीं सोचते कि प्रकृति कौ रचना क्या है ? बहुत गम्भीरता 
से विचार करे कि किसी एक वृक्ष के दो पत्ते भी सर्वांश में एक 
नहीं होते, किसी-न-किसी अंण में भिन्नता अवश्य होगी । भिन्नता 
है तो इतनी ओर एकता है तो कितनी ? 
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आज सभी से पूछा जाए कि भाई, सच बताओ कि तुम 


। क्या चाहते हो, तुम्हारी मांग क्याहै? तो आप सच मानिए 


` कि कोई भी भाई, कोई भी बहुन यह नहीं कहेगी,कि हमको 
अगाध -अनन्त रस नहीं चाहिए, हमको अमर जीवन नहीं 


वि 


॥ 


चाहिए, हमको सामथ्यं नहीं चाहिए । कोई एषा नहीं कहेगा । 
सबक्री मांग एक है । पिता-पुत्र को लीजिए, सहोदर बन्धुओं 
को लीजिए, सहोदर बहनो को लीजिए, पति-पत्नी को लीजिए 
प्राणीमात्र की मांग एक है । किन्तु रुचि एक नहीं है, योग्यता 


एक नहीं है, सामथ्यं एक नदीं है, परिस्थिति एक नहीं है । तो 


रुचि का भेद है, योग्यता काभेदहै, सामथ्यं काभेद है, परि- 
स्थिति का भेद है; किन्तु मांग एकदै । 


इसलिए मानव सेवा संघ यह मानत। है कि दशेन अनेक 


है, दृष्टिकोण अनेक रहै; पर जीवन एक है । इससे यह्‌ सिद्ध हुजा 
 क्रिहममे ओर दूसरोंमे चह कितनेही भेद हो; किन्तु भाई, 


जीवन की हृषश्टिसेएक है, लक्ष्यकी दष्िसे एक्है। इसलिए 


1 सब अपने हैँ । अपने के साथ कोद बुराई नहीं करेगा । बुराईके 


नाश का उपाय क्था 7 केवल एकमात्र यही उपायहै कि 
भाई, कोई बुरान रहे, न बुराई करे । इस मूलसत्यकोहम 


भूल जाते हैँ ओर बुराई के बदलेमे बुराई करने लगते हैँ । यह्‌ 


& मानने लगते हैँ कि बलपू्वेंक बुराई मिट जाएगी, नाश हौ 


जाएगी । पर एेसा होता नहीं । होता क्याहै ? आज आप 


 बरलपूवेक किसीको दबा दीजिए । कालान्तर में वही निबेल 
सबल हो जाएगा ओर आप निबेलदह्‌। जाएंगे । आपको स्वयं 


वही दिन देखने षड़ंगे, जो आपने वरल के दुरुपयोग से दूसरों 


क साथ किया। 
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आज बडी ही गम्भीरतापूवेक विचार करना कि आप 
अगर यह चाहते हैँ कि कोई किसी के साथ इरा ई्‌नकरे, तो 
उसका एकमात्र उपाय यहा हा सकता है कि भाई, कोद बुरान 
रटे । अब कोई बूरा न रहे, इसके लिए प्रत्यक भाई को, प्रत्येक 
बरन कोक्या करना { इस सम्बन्ध मे आप विचार कर । 
तो सबसे पहली बात यह करना ह कि हम स्वयं बुरेन रह । 
यदि हम स्वयं बुरेन रहेगे, तो मारे द्वारा कोई बुराई नहा 
गी । जब हमारे द्वारा बुराई नहीं होगी, तब हमार। व्यक्ति 
गत जीवन बूराई के प्रसार में नही रहेगा अपित भलाई स्वत 
होने लगेगा । 


अब दस बात पर विचार कौजिषए कि हम बुरे कंपन 
रहं ? तो इसका एक बड़ा सुगम उपाय है । वह उपाय यः 
कि भूतकाल हमारा-आपका अथन। किसी का कितना ही सदाप 
रहा डो, उरा रहा हो; किन्तु वतमान प्रत्यकं भार्‌ का, प्रत्यक 
ब्रटन का निर्दोष दहै । क्यों : अगर जाज किसी भाईसे, किसी 
बहन से पूछा जाए कि बताजा, अव तृम्हारे जीवन मे क्या कुराई 
3? तो वह कहिगी कि साहब, हमने पहल ५6 कियाथा, हमे 
वरोध आगया, हम काम से पीडित हो गए, ह लोभ ने सताया 
मरे मोह ने सताया इत्यादि -इत्यादि । किन्तु यदि यह पूछा जाए 
क्रि बताने से पटले की यह बात्तिहंया इत्‌ समय की! तो 
प्रत्येक भाई-बहन को यह मानना पञ्गा करि भाई, बताने स 
पटले की है । इये यह सिद्ध हमा कि हम सबका वतमान 
निर्दोष हं । 







जब हम सवका वतमान निर्दोषदै, तो केवल इतनी-सी 
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. जिम्मेदारी आ जातीहै कि भूतकालमं जो बुराई कर चुके 

उसको नहीं करेगे । यह है निणेय । यह्‌ अभ्यास नहीं है, यह्‌ 
„ निणेयहै। यह निणेय किंस आधार पर है? निज-ज्ञान के. 
आधार पर, जाने हृए के आधार पर, अपनी अनुभूति के आधार 
पर । हम ओर आप यह जानते हैँ कि अगर कोई बुराई बनी है 
हममे तो भूतकालमे बनी है, वतंमान मँ कोई बुराई नहींहै। 
 तोभूतकालकी बुराई को वतमान मे आरोप करना, क्या 
^~ अपने द्वारा अपने प्रति घोर अन्याय करना नहींहै ? इसमे 
^ वकर हम ओर कोई बुराई अपने साथ नहीं कर सकते । 


ए इसलिए भाई, अपने जीवन का पहला प्रष्न यही है कि 
हम वतमान निर्दोषता को सुरक्षित रप्रेगे। उसके सुरक्षित 
रखने के लिए एक वातं बहुत आवश्यक टै कि हम दूसरोंको 
" बुरा नहीं समञ्चेगे । जब तक हम दूसरों की बुरा समञ्चते रहेंगे, 
तब तक हम अपनेकोभी बुरा समन्ते रहेंगे । आपने देखा 
। होगा अपने जीवनमें, ने भी अनुभव कियाहै कि जब कभी 

हम लोग आपस में बेठकर पर-चर्चा करते है, तब सिवाय इसके 
किम किसीको यह्‌ बताएं कि उसने यह्‌ भूल की, इसके 
¢ सिवाय ओौरक्याकरतेर्हैँ? या भाई किसीसे यह कहँ कि 
उसने हमारे साथ यह्‌ भलाई की । तो कीहुई भलाई-बुराई को 
हम आपस में कहते-सुनते रहते है । 





क्या आपके पास कोई सबरूतहै कि जिसको आपने 

बुराई करते देखा था, वह्‌ अब भीबुराहै? यदि अब वह 
बुरा नहींहै, तो क्या आपका यह निणेय सत्य हो सक्ता है 
क्या सर्वाश में मिथ्या नहींहै ? मानना पड़गाकरिमिथ्याहै। 
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आप कटे कि हम कंसे मान लें कि वह अच्छाहो गया ? तो 
हम आपसे पते हँ कि आपने कंसे मान ५ कि वह अव 
तक वराही है । अगर आप किसी को अच्छा नहीं मान सकते, 
तो आपको किसी को बुरा मानने काक्याहक है † इसलिए 
हम क्यो इस ्ंज्ञट में पड कि हम पर-चर्चा करें † हा, पर- 
मेवा करं । 

गदि चर्चा करनीहीदहै, तो प्रिय चर्चा करें । जो अपना 
प्यारा है, उसकी जब हम चर्चा करेंगे, तो प्रीति कौ वृद्धि 
होगी । अपना प्रिय कौन हो सकता रै भेया प्रभु । बड़ी सुन्दर 
बात बताई, प्रभु । वस्तु ओर व्यक्ति, इन दोना कोहम अपना 
प्रिय नहीं कह सकते भादरं । वस्तु का तो सदुपयोग करना है ओर 
व्यक्ति की सेवा क्रनाहे । व्यक्तिकी सेवा ओर वस्तु का सदुपयाग 
कर सकते ह । किन्तु इन दोनों को न अपना कह सकते हि ओर 
न यह कह सकते है किं यह अपने प्रिय है । क्योकि त्रिय उसे 
कह सकते है, जिससे ज(तीय एकता हो, स्वरूप कौ एकता हा, 
नित्य सम्बन्ध हो, उसी को प्रिय कह सक्तेर्है। आप अपने 
णंरीर को अपना शरीर कहते हो, पर इससे आपकी जातीय 
एकता नहीं है । आप करेगे, कंसे † तो सभी भाई-बहन जो 
यहाँ बैे है, अपने ज्ञान के प्रकाश मे इस बात का अभी-अ भी 
अनभव करें कि भाई, क्या हम वह नहीं भु पहले भे : 
यहां बट भी होगे, युवक भी होगे, बालक भी होगे । 


हर भाई, हर बहन को यह भास होगा कि भाई , हम तो 
वही है, जो पहले थे । लेकिन क्या जापका णरीर वही है, क्या 
आपकी परिस्थिति वही है, क्या आपकी अवस्था वही है? तो 
हर एक भाई को, हर एक बहन को मानना पडेगा कि भाई, 





ह 


~~ 
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हमारा शरीर जैसा पहले था, वैसा अव नहीं है; हमारी परि- 
स्थिति जेसी पहले थी, वैसी अब नहीं है। परिस्थिति बदल 
। गई, णरीर्‌ ब्रदल्‌.गया । किन्तु अनुभव यह है कि हम वही है । 
इससे स्पष्ट सिद्धहोतादहै कि भाई, शरीर बदल गया है, हम 


नहीं बदले है । तो बदलने न काओरन बदलने बाले का 
जातीय सम्बन्ध नहीं हो सकता, हो 


` सकती है, माना हुआ सम्बन्ध हो सकता है । 





यह जो हम मानने लगे कि शरीर हमारादहै, बस इतना 
ही शरीरसे सम्बन्धहै। वास्तवमेंशरीर कीओौर हमारी 
* जातीय भिन्नता दहै। आप विचार करके देखे कि. जब शरीर 
की ओौर अपनी जातीय भिन्नताहै, तो सम्बन्धियों की ओर 
अपनी जातीय एकता कैसे हो सकती है, वस्तुओं की ओौर 
। अपनी जातीय एकता कंसे हो सकती है ? जिससे जातीय एकता 
नहीं हो सकती, उसकी ममता, उसकी कामना, उसका तादात्म्य 
 विनाशकामूल हो जाता है। जिससे जातीय भिन्नता है, यदि 
आप उसमें ममता करेगे, तो क्या होगा? आप लोभ-मोह में 
आबद्ध हो जागे । यदि उसकी आप कामना करेगे, तो अभाव 
। में आबद्धहो जाएँगे । यदि उससे तादात्म्य रखेगे, तो जडता 
मे आबद्ध हो जाएंगे । ॑ 


किसी भी भाई या बहुन, चाहे वह किसी भी वर्ग, देश, 
१ = ओर इज्म का हो, उससे यह पृष्ठा जाए, कि क्या तुम 
। पराधीनता चाहते हो, क्या तुम जडता चाहते हो, क्या तुम 
` अभाव चाहते हो ? तो कहेगा, नहीं चाहते, नहीं चाहते । तो 
भाई मेरे, आपकी जो स्वाभाविक मांग है, आपकी जो वास्तविक 


क ह > चं कन 
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आवश्यकता है, वह शरीरके द्वारा पूरी नहींहो सक्रती । वह ` 
किसी परिस्थिति के द्वारा पूरी नहीं टौ सकती, वह किसी 
अवस्था के द्वारा वूरी नहीं हो सकती । वह कंसे पूरी टो सकती 
ड ? जब आष ओर हम मानव होने कै नाते, एक इन्सान 


भ 


होने के नाते, इश बात पर विचार करे कि हम मानव 
क्यों है" 


केवल एक ही बात की दृष्टस हम आर आप मानव है 
करि मानव अपने जाने हए असत्‌ का त्याग कर सक्तां कोई 
अन्य पञ्ु-पक्षी आदि नहीं कर सकता । केवल एकमात्र मानवे 
दी इस कायं मे समर्थदहै क्रि वह अर्पने जाने हुए असत्‌ का त्याग 
र सकला है । इसलिए भाई, यह जो विवेक-वि रोधी सम्बन्ध 
आज हमारे जीवन में आगयारहै करि जिसे हम सोचते ही नहीं 
करभ्भी ! बड़े-बड़े ईश्वरवादीः- महाराज ¦ क्षमा करे, विगड़न 
जाणए- -ठंडी तबियत से सोचें । बड़े-बड़े ईष्वरवादी जो अपने 
को कहते हैँ कि हम वड़े समन्नदार रह, वड़े सत्संगीरहै, वे क्या 
प्रष्न करेगे कि हमारा मन भगवान्‌ में क्यो नहीं लगता ट 







नै आपसे पृषता हँ कि क्या मन आपको जाति कराह; 
क्या मन जिस धातु से बना है, उसी घातु मे आप बनेट? क्या 
आपकी जो जाति है वही मन की है ? तो आपको मानना पड़ेगा 
कि नहीं । बड़े-मे-वडे मनोविज्ञानी इस बात को सिद्ध नहीं कर 
सकते किं मन की, ओर वह जो यह कटता है कि मेरा मन, 
उसकी जातिय एकता है । यह बिल्कुल गलत कहता है, बिना 
सोचे-समज्ञे कहता टै, अपने जाने हृए का अनादर करके 
कहता है । 
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५ इसलिए भाई मेरे, प्रभुमेरेर्है। पर मन मेरानहींहै, 
तन मेरा नहीं है, प्राण मेरे नहीं है, वस्तु मेरी नहीं है । हां, एक 
वात अवश्यहै कि उसप्रभुने जो वस्तु मून्ञेदी है, योग्यता दी 
है, सामथ्यदीदहै, वहहइस ढंगसेदीहैकिणेसा मालूम होता 
 दैकिमानो,मेरीहीहै। प्रभ ने मृज पर इतना विश्वास किया 
। दै, मृज्ञे एेसा समज्ञाहै किँ उसकी दी हुई वस्तु, सामर्थ्य, 
योग्यता का उपयोग उसके दिये हए. विवेकरूपी विधान के 
( प्रकाशमेहीकरूगा। प्रभुने प्राणीमात्र की ईमानदारी पर 
इतना विश्वास किया है । 


पक + 


















५ किन्तु आज अपने विश्वासी मेँ कि जिसने हम पर इतना 
विश्वास करिया, हम कितना विश्वास करते हैँ ? जरा सोचो तो 
सही । आप बेक के एकाउण्ट पर विश्वास करते हैँ कि प्रभु पर 
विश्वास करते हैँ ? आप जान, विज्ञान ओर कला पर विश्वास 
` करतेर्हैकि प्रभरे विश्वास करते हैँ ? विचार करं ओर बहुत 
गम्भीरता से विचार करें । कोई विरला ही आस्तिक एेसा होगा, 

जो अपने को यह उत्तर दे सके किमेरे जीवन में यदि विश्वास 
टतो केवलप्रभुकाहै, ओर किसी का विश्वास नहीं है । एेसा 
उत्तर कोई विरलाहीदे पाएगा । जो एेसा उत्तर अपनेकोदे 
सकेगा, उसके जीवन में अगाध प्रियता स्वतः जागृत होगी, 
अखण्ड स्मृति स्वतः जागृत होगी, निष्कामता स्वतः आजाएगी, 
परम शान्ति स्वतः आजाएगी । 


1 जिसकी प्रभ मे आत्मीयता हो जाती है, उसकी किसी 
अन्य में ममता नहीं रहती, कामना नहीं रहती, उसका किसी से 
1 तादात्म्य नहीं रहता । आप विचार करके देखें कि ममता के 


४ 
5. . 
[4 ८4 
क ` 
~“ 


॥ ; ज * व ~. ` |} 
# र # ॐ। 
| ॥ +` 








&६ ] [| सन्तवाणी भाग-६ 


नाश होने षर किसी भी विकार की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । 
ममता के रहते हृए, माफ कीजिए भाई, चाहे कोई नमाज पद, 
चाहे कोई सन्ध्या करे--इसका अथं आप यह न समलक्चिए किरम 
नमाज ओर सन्ध्याका विरोधी, विरोधी नहीं ह लेकिन 
एक निवैदन यह है कि आप ममता को विनां छोडे चारों वेद, 
छहो शास्त्र, अठारह पुराण पढ जाओ, कुरान बाइबिल सब 
चाट जाओ, गीता का रोज पाठ करो, गायत्री का रोज जप्‌ 
करो । यह निरर्थक तो नहीं जाएगा, कालान्तरमे भले ही 
उसका फल हो } किन्तु वतमान में आपको विवश होकर यह 
मानना पड़ता है कि क्या बताएं महाराज ! विकार नाश नहीं 
होते, कामसे हम पीडित, क्रोधसे हम पीडतर्है, लोभसे 
हम पीडित है, मोह से हम पीडित हैँ । लेकिन बोले, हम ईश्वर 
वादी दहै, हम वेदिक धर्मी है, हम सनातन धर्मी है, हम इस्लाम 
को मानते). 


सोचो भाई, जरा विचार तो करो । विचार करो गम्भो- 
रतासे कि तुम्हारा प्रभु जब तुम्हारी दशा को देखता होगा, 
तो क्या सोचता होगा ? क्या वह समञ्नता होगा कि आप उमे 
मानते हैँ ? कदापि नहीं । इसलिए भाई मेरे, अब समय आगया 
है कि इस बात की जरूरत नहीं है कि साहब, आपका टष्टिकोण 
क्या है, आपकी फिलोसोफी क्या है, आपका मजहब क्या है, 
आपका इज्म क्याहै?जोभी आपकी फिलोसोफी दै, क्या 
उससे आपने अपने को सुन्दर बनाया या नहीं ? यह प्रत्येक 
भाई, प्रत्येक बहन क प्रणन है ओर वतंमान का प्रण्न है, अगि- 
पोषे का नही । | 
8 कत) त 


+ {प इसका अथं यहुः नहीहै कि किसी का मजहब गलत है, ` 
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।केस। का इज्म गलत है । एेसा मै कहने का हकदार भी नहीं 
ह । तुम जानो, तुम्हारा मजहब जानें । लेकिन यह बात तो 
सामने कहने मे आती है कि हमने अपने मजहब को अपने जीवन 
| सेसिद्ध नहीं किया, हमने अपनी मान्यता को अपने जीवन से 
षिद्ध नहीं किया । आप जानते है, जो चीज जीवन में नहीं आती, 

बह विभु नहीं होती, वह नित्य नहीं होती । जो चीज जीवन में 

आजाती है, वह्‌ विभ हो जाती है । क्यों ? इसमे एक वैज्ञानिक 
| रहस्य है, विचार करे । भौतिक विज्ञानकी टृष्टिसे जिसके द्रारा 
| जो चीज विषय की जाती है, वह विषय होने वाली वस्तु विषय 
करने वाली वरतु से सीमित होती है, उसकी सीमा मेँ होती है । 
इससे क्या सिद्ध हुत्रा ? इन्द्रियों केद्वारा जिस सृष्टिकोआप 
` विषय करते है वह सृष्टि इन्द्रियों के किसी एक अंशमेंहै। 
। अर्थात्‌ इन्द्रियां अपने विषय सृष्टि से अधिक विभ है। 







जिन इन्द्रियों को आप मन के द्वारा विषय करते दहै, वह्‌ 
मन इन्द्रियों से अधिक विभु है। जिस मन के संकल्प पर आप 
बुद्धिस निर्णय करते है, वह बुद्धि उस मन से अधिक विभु है। 
जो आप यह कहते हँ किमेरी बुद्धि, तो आप बृद्धिसे अधिक 
विभ । इससे क्या सिद्ध हुआ ? जो चीज आपे आजाएगी, 
वह विभुहो जाएगी । अर्थात्‌ जो चीज आपका जीवन हो 
जाएगी, वह्‌ विभरहो जाएगी । वह व्यापक हो जाएगी, वह॒ 
अविनाशी हो जाएगी, वह्‌ नित्य हो जाएगी । 


। आज दशा क्या है 7 ईश्वर हमारे कथन में है, चिन्तन 
भेभीहै; किन्तु जीवन में नहीं है । धरम आज हमारे कथन में 
| है, चिन्तन मेहे; पर जीवन मे नहीं है । इसका परिणाम है करि 
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वह्‌ विभु नहीं है । इसलिए यह एक मौलिक समस्यारै, जिसे. 
॥ आपको ही हल करना है । वह तभी हल होगी, जबकि आपका ` 
| जीवन ओर आपकां दशन एक हो, आपका जीवन ओर आपकी ` 
। आस्था एक हो, आपका जीवन ओर आपका निर्णय एक हो । 
| | तब आप ओर हम सुन्दर हो सक्ते हैँ ओर अपने सुन्दर होने से 
| 28 ही सुन्दर समाज का निर्माण होता है । 


॥ | सुन्दर समाज का निर्माण किसी स्कीम से नहीं होता, 
| किसी पद्धति से नहीं होता । सन्दर समाज का निर्माण होता है 
। सुन्दर जीवन से । सुन्दर जीवन कब होता है ? जब हम अपनी 
| | दृष्टि से अपने को देखना आरम्भ करं तब । अप सोचिए, सत्संग 
` | क्या है ? सत्संग का असली अथं यह है कि जब जाप अपनी दृष्टि 
` ते अपने जीवन का निरीक्षण करते हैँ जौर उस निरीक्षण से जव 
| । | आप अपने में किसी प्रकार का असत्‌ पाते है, तब उस असत्‌ के 
ई त्याग का अथं सत्संग है । असाधन क्या है, अकन्तव्य क्या है ओौर 
| {} 4 आसक्ति क्या है ? यह ओर कुछ नहीं है, अपने जीवन में जौ 

। असत्‌ है, उसका जब हम संग करते है, तब असत्‌ के संग काजो 
;# परिणाम होता है, उसी का नाम॒ अक्तव्य है, उसी कानाम 
| असाधन है ओर उसी का नाम आसक्ति है । 


आज हमारी दशा क्या है !{ असत्‌ का संग रखते हुए 
सत्‌ की चर्चा करते रहै, सत्‌ का चिन्तन करते हँ ओर बलपूरवेक 
सत्‌ को प्राप्त करना चाहते ह असत्‌ का संग करते हुए । परिणाम 
क्या होता है ? भगवत्‌-चिन्तन करते है ओर विषय चिन्तन 
होता है; आत्मा का चिन्तन करते हँ ओर देह का चिन्तन होता है 
अओौर धर्म का चिन्तन करते है, अधमं होतादै । इसलिए भाई, 
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किसी भी विधियात्मक साधन करने से पूवं इस बात पर 
` विचार करलो कि हमारे जीवन मे हमारा जाना जा असाधन 
 क्याहे। इस बात को मत देखो कि आपके जीवन मे साधन 

क्या है । इसके देखने से कोई लाभ नहीं होगा । किन्तु इस बात 
 कोदेखो कि हमारे जीवन मे असाधन क्या है । 













। अपने असाधन के देखने से आपके जीवन भें एक व्यथा 
जागेत होगी ओर उस व्यथासे एक चेतना आएगी । उस 
| ` चेतना से आप असाधन के कारण को जान सकंगे । जिस समय 
आप असाधन के कारण को जानलेगे, तो कारण ओौर कायं 
। दोनोंकाही नाग हो जाएगा । असाधनके कारण केज्ञानमे 
` ही उसका नाश निहित है । यह बड़ा भारी सत्य है कि असत्‌ 
 काज्ञान असत्‌ कां निवृत्तिमं हेतुहोताहै। जिस समय हमें 
असत्‌ का ज्ञान होगा, उधी समथ असत्‌ को . निवृत्ति होगी ओर 
असत्‌ की निवृत्तिमेंही सत्‌ की प्राप्निहै, सत्‌ की अभिव्यक्ति 
हे, सत्‌ से अभिन्नता है । । 


इससे थह सिद्ध हुआ कि एकमात्र अपने मे जो असत्‌ है, 
उसी को जानना है । किन्तु आज हम ईश्वर को जानने की 
कोशिश करते है, आत्माको जानने की कोशिश करते ह, 
हसी बातों को जानने की कोणिण करते है, जिनको अभी 
ही जान सकते । कभी नहीं जान सकते रेसा नहीं 
है । अभी क्यों नहीं जान सक्ते ? भैया, जिस असत्‌ 
की जानते हो, उसको तो छोडते नहीं । यानी असत्‌ को जानने 
कातोजाप प्रयास नहींकरते ओर सत्‌ को जानना चाहते, 
}, नहीं जान सक्ते । तो होता क्या है ? असत्‌ को न छोड़ने 









~ , += (विग 
ब ¦ श ~~ ~~-  ~ + ~. =+ 
णा र ० ऊ = ह न ब नः 
=-= जे कुक क ८३ - ~ -~- क ् य 
= १1; १ += = कक व क~-=~ -उ र~ = "< ~ 
- ॥ ~ =+ = =-= दरस - चरर ०१ - 
्ी # 8 भ क: थ # चक र = 


------- 


= 





॥ | सन्तवाणी भाग-६ ` 


७9 





से असत्‌ के साथ-साथ सत्‌ को.भौ मानते रहः मानते रहते है । यह भी 
मानते ह कि परमात्मा है ओर यह श्री अच्छी तरह से अनुभव 
करते ह कि जीवन मे आसक्ति है, मोह दहै, रागदै, दष है, 
कामहै, क्रोध है जीवन मे, साथ ही यह भी मानते रहते है कि. 
परमात्मा है । रै आपसे पूछता ह कि यह्‌ कोई परमात्मा का | 
मानना हो गया ? क्या रायटहै ? नीं हो गया । 















इसलिए भाई, आज हमें ओर आपको निराश नहीं होना 
है, हार नहीं मानना दै, अधीर नहीं होना हे । किन्तु सुजग्‌ होना 
ह, सावधान होना है ओर अपने ही द्वारा अपने जीवनका 
ठीक-टीक अध्ययन करना है । जिस समय हम ओर आप अपने 
जीवन का टीक-ढीक अध्ययन करने लगेगे, आप सच मानिए) 
अनायास हर एक भाई को, हर एक बहन को अपने असत्‌ का. 
दर्शन हो जाएगा । जो उसके जीवन में' असत्‌ है, उसका दशेन 
हो जाएगा । असत्‌ कौ दशा फेसी होती है कि जैसे कोई आदमी 
प्रकाश के द्वारा अन्धकार को विषय करना चाहे, तो नहीं कर ' 
सकता । उसी प्रकार जिस समय आप असत्‌ को जानने का, 
प्रयास कस्गे, तो असत्‌ का ज्ञान होगा, किससे ? जो सतह 
उससे । 

यह्‌ बहत गम्भीर बात है, बडे- रहस्य को बात है कि 

असत्‌ का.जान्‌.सत चे दोता हे । जिस समय आप धह सोंगे 

कि हम असत्‌ को देखे, कहां है हमारे जीवन में, तो उसी समय 
सतत्‌ से एकता हो जाएणी । असत्‌ को देखने चलेगे, तो एेसी 
दणा होगी मह।राज ! कि जसे सूर्यं कहे कि अन्धकार को 
देखे, कैसा है ? सूर्यं कभी अन्धकार को देख नहीं सक्ता । 
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इससे क्या सिद्ध हृ ? असत्‌ को जानने के उत्कट जिज्ञासा- | 
मात्र से असत्‌ आपको मुह नहीं दिखाएगा, आपके जीवन में 
॥ नहीं रहेगा । जब असत्‌ अगपके जोवन में नहीं रहेगा, तो जो 
| सत्‌ नित्य प्राप्त है, उसमे आपकी अगाध प्रियता होगी । इसी 
 कानाम भक्तिहै। अगाध प्रियता का नाम ही भक्ति है, 
| असत्‌ जौवन्‌ में न रहे, इसी का नाम मुक्ति है । मुक्ति ओर 
कू नहीं । 
जोचन मे-से असत्‌ निकल मया, बन्धन निकल गया, तो 
। सत्‌ मे अगाध प्रियता हो गई । यह अपने अपहो जाती है । 
क्यों ? असत्‌ कौ ममतां जो शक्ति व्यय होती थी, असत्‌ के 
 नाशहोतेही वही शक्ति सत्‌ की प्रियता भें परिवर्तित हो जाती 
है । अर्थात्‌ समस्त आसक्तियां अगाध प्रियता मे बदल जाती 
है । इसटृष्टिसे हम सबको अगाध प्रियता प्राप्नहो सकती है। 
यह्‌ सभौ का अनुभवै कि प्रियता में रस से भिन्न कुछ नहीं 
है । प्रियतामें एकमात्र रस ही रसहै। रस किसे कहते है 
 भेया ¡ जिसपे कभी वृष्तिनहो, जिससे कभौ अरुचि न हो ओरं 
जिसको कभी पूतिन हो) 


¦ अगर तृक्षिहो गई तो रस कंसा, अगर पूति हो गरईतो 
रस कंसा ओर अरुचि हो गई तो रस कसा ? अव कल्पना करो 
 किंकरिसीकोणेसा रस मिल जाए क्रि जिससेन तृप्ति होती है, 
न अरुचि होती है, न पूति होती है ओर न उसकी निवृत्ति होती 
है उस रसका कोई वारापार लगा सकतादहैक्या, उसकी 
। सीमा कर सक्ताहै क्या, नाम-तौल कर सक्ताहैक्या? 
कदापि नहीं । इसलिए भाई, यह मानव जीवन उसीरसकीं 
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्राप्नि के लिए मिलाहै। उस रस की प्रापि प्रत्येक भाईकोहो 
सकती है । उसके लिए किसी वस्तु विशेष की अपेक्षा नहीं है, 
किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा नहींदहै। किस बात कौ 
अपेक्षा है भाई ? उसकी आवश्यकता अनुभव करे, उसकी 
जरूरत महसूस करे, तो वह्‌ रस मिल सकता है । इससे ज्यादा 
सहज, इससे ज्यादा सुगम ओर इससे ज्यादा आसान क्था होगा 
कि जिसकी जरूरत महसूस करनेसे ही प्राप्ति होती दै 


संसार में यह देखने मे आता है.कि एक आदमी किसी 
बात की कामना करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, फिर 
भरी कामना पूरीहो,नहो, दोनोंही बातें सामने आती है। 
किन्तु अगाध अनन्त रस के सम्बन्ध मे अनन्त का एेसा मंगलमय 
विधान है कि जहां आपने उस अनन्त रस की आवश्यकता अनु- 
भव की, किं आपको वह रस अवश्य प्राप्त हो जाएगा । 


आवश्यकता का स्वभाव क्या दहै { आवश्यकता अनेक 
कामनाओं को स्वतः खा लेती है, यह आवश्यकता का . स्वभाव 
है । जब आप किसी एक जरूरत को महसूस करते है, तब ओौर 
ख्वाहिशात नहीं रहती, यह नियम है । इसलिए भाई, उस 
अनन्त रस की हम आवश्यकता अनुभव करं । जब हम उसकी 
आवश्यकता अनुभव करेगे, तव सभी कामनाए स्वतः नाश हो 
जाएंगीं । कामनाओं के नाण में ही परम शान्ति है। इसलिए 
निष्कामता से उदित परम शान्ति, असंगता से प्राप्त स्वाधीनता 
ओर आत्मीयता से जागृत अगाध प्रियता ही मानवता है । यह 
मानवता हर एक भाई में, हर एक बहन में मौजूद हे । उसको 
विकसित करना, उसकी खोज करना है । उसको कहीं बाहर 
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| से लाना नहीं है । वह आप भें मौजूद है ओर उसको विकसित 
| करने का एकमात्र उपाय है, सत्संग । 


सत्संग कई प्रकार से होतादहै। आज मै केवल एक 

प्रकार का निवेदन करूगा। वह सत्संग होता है, शान्त होने 

| से1 मानव सेवा संघ की भाषा मे उसका नाम “मूक्‌ सत्संग 

है । शान्त होने का अर्थं क्याहै ? इस पर सोचिए । शान्त होने 

का अथ यह नहींहैकि हमने यह संकल्प कर लिया कि हम 

नहीं बोलेगे, एेसा नहीं । बोलने को रुचि नहीं है, देखने की 

। रुचि नहीं है, सुनने की रुचि नहीं है, सोचने की रुचि नहीं है । 

बोले, श्यो ? भाई, जैसा बोलना चाहिए था बोल लिया, जेसा 

॥ देखना चाहिए था देख लिया, जितना सोचना चाहिए था 
सोच लिया । 


. सही कायं करनेसं करने की रुचिकानाश होतादहे। 
जब करने को रुचिकानाणशहोताहै, तब अपने आप शान्ति 
, की अभिव्यक्ति होतीदहै, शान्तिका प्रादुर्भाव होताहै। जब 
 शान्तिका प्रादुर्भाव होताहै, तब नित्य प्राप्त सत्‌ को प्राप्ति 
होती है। सत्‌ किसको कहते हैँ भाई ? जो पहले भी था, अब 
 भरीहै, अगेभी रहेगा। जो है', उसको सत्‌ कहते हैँ । आष 
जानते है, जो है , उसमे देश की दूरो नहीं होती, काल की दूरी 
। नहीं होती । जिससे देश-काल की दूरी नहीं होती, उसकी प्रापि 
केलिए श्रम अपेक्षित नहीं होता । आप सच मानिए । श्रमकी 
आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए होती है ? जिससे देश ओर 
कालको दूरीहो। सत्‌सेदेश ओर कालकी दूरी नहींदहै। 
इसलिए श्रमरहित होते ही सत्‌ का संग होता है । 










य 7 
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। जब सत्‌ कासंगहोता दहै, तब सबसे. पहले दुख की. 
निवृत्ति या दख का नाश हो जाता दै, दुखं नहीं रहता । किन्तु 
दुख न रहने मात्र मे ही आप कटीं सन्तुष्ट मत हो जाना । अर्थान्‌ ` 
शान्ति को सुरक्षित रहने देना, उसमें रमण मत करना । जब 
आप शान्ति में रमण नहीं करेगे, तब अपने आप उस शान्तिसे 
असंगता हो जाएगी, अपने आप होगी । जिस समय शान्तिसे 
असंगता हो जाती है, उषी समय देह का अभिमान गल जाता 
है। आप चाहो तो गल जाए, न चाहो तो गल जाए । शान्ति 
से असंग हुए, कि देह का अभिमान गला । 
































देह का अभिमान गलते ही अपने आप विना चाहे, 
निर्वासना आजाती है । निर्वासिना आते ही पराधीनता स्वाधी- 
नता मे, जडता चेतना में विलीन होजाती है । जब जडता चेतना 
मे विलीन हो जाती है, तब अपने आपजो हे, उसमें प्रियता 
जागृत होती है । उसे भले ही भौतिकवादियो ने विश्व-प्रेम कहा 
हो, उपे भले ही अध्यात्मवादियों ने आत्मरति कटा हो ओौर 
भले ही ईश्वरवादियों ने प्रभु-प्रम कहा हो । किन्तु वह्‌ 
प्रम जागृत हो जाता है, जिसके जागृत ह ते ही जीवन में 
किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता, नीरसता नहीं 
रहती । अर्थात्‌ पूर्णता ओर नित-नव रस॒ की अभिव्यक्ति होती 
है, जो वास्तव मे जीवनहै। इस दृष्टि से हम ओर आप 
सभी शान्त हो कर सत्‌ कासंग कर जीवन की पूर्णता प्राप्त 


कर सकते है । 


अब आप कहगे कि उस शान्तिके लिए हम कौनसा 
समय निश्चित करे ? तो सोने से पहले, जगने के बाद, प्रत्येक 
















































॥ 
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कार्यं के आरम्भ में ओर प्रत्येक कार्य के अन्त मँ शान्तिका 
सम्पादन करे । उसके करने के लिए हम करने वाली प्रवृत्तियों 
पर सजगता. से हृष्टि रखें किं हमसे कोई एेसी बात न हो जाए 
किजोहमें नहीं करनी चाहिए । बस, इसी से आपको सत्संग 
की प्रापि होगी । सत्संग की प्राप्नि होते ही जीवन कृतकृत्य हो 
जाएगा, यह निविवाद सत्य है ।।ॐ॥ ।). ( 
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प्रवचन: 





साधनके जो प्रधान अंगहै, वे तीनर्है-- विश्वास 
विचार ओर कत्तव्य । कत्तव्य का सम्बन्ध प्राप्त परिस्थितिसे 
है, विश्वास का सम्बन्ध प्रभ-विश्वाससे है ओर विचार का 
सम्बन्ध देह-अभिमानके नाशसेदहै। जो परिस्थिति हमें प्राप्त 
है, वह्‌ कत्तंव्यपरायणता के द्वारा राग-निवृत्ति के लिएहे। 
कोई भी परिस्थिति जीवन नहींदहै। इस दृष्टि से जव जसी 
परिस्थिति हो, तब यह बात सदैव सामने रखना चाहिए कि 
भाई, राग-निवृत्ति के लिए मंगलमय विधान से यह परिस्थिति 
मिली है । एेसी कोई परिस्थिति नहींहै, जो किसी ओर कायं 
के लिए भिली हो । परिस्थिति का उदेश्य ही राग निवृत्ति हे। 
इस हृष्टि से समस्त परिस्थितियां समान अर्थं रखती है । इस 
रहस्य को जान लेने पर परिस्थिति-भेद होने प्रर भी सफलता 
मे कोई बाधा नहीं होती, सिद्धिमें कोई बाधा नहीं होती । 
किन्तु यह बातवेही साधक समञ्न पाते, जो अपने जीवन 
के उद्‌ श्य पर विशेष ध्यान देते हैँ । 


. =-= ~ ~ 4 4 + “+ + 
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विचारका स्थान साधन मे एकमात्र देह-अभिमान 

 गलानेमेंहै। यहदेहकाजो अभिमानहोगयादहै किम देह 

हया देह मेरी है, यह अभिमान विचारसे नाश होतादहै। देह 

अभिमान नाश होने पर चिन्मय जीवन से अ्भिन्नता होती है। 
उस जीवन में जडता की गन्धभी नहीं है, अभाव नहींहै। 
वह॒ जीवन अनित्य नहीं है) इससे तो एेसा मालूम होता है कि 
विचार्‌ मेंःकितनी ही समस्याओंकाहलदहै। 


अब विश्वास की बात कोई कहे कि विश्वास किस लिए 
है?तो सूने हए प्रभ में आस्था करनेके लिए ओर उनसे 
सम्बन्ध जोड़ने के लिए ही विश्वास है। साधकसे भूल क्या 
टोतीदहैकिजो बात जिसके लिए है, उसका उपयोग उसमे न 
करके अपने मनमाने ढंग से उसका उपयोग कर बैठताहै। 
जसे कोई कहे कि भाई, हमे जो परिस्थिति प्राप्तहै, वह राग 
 निवृत्तिके लिए नहींहै, सुख-दूख भोगने के लिएहै। यदि 
कोई एसा सोचेगा, तो विधानसे मिली हुई परिस्थिति का 
दुरुपयोग हो जाएगा । उससे साधक का कोई लाभ नहीं होगा, 
बत्कि बड़ी क्षति होगी । 


जो भी परिस्थिति हमे प्राप्तहै, उसका अथंहै कि इससे 
+ हम राग रहित हो जाएं । जिस संकल्प की पूति राग के भिटाने 
 मेंहेतु है, उसकी पूति हो जाएगी ओौर जिस संकल्प की अपूति 
 रागके मिटानेमेंहेतु है, उसकी पूति होगी नहीं । इसी का नाम 
परिस्थिति है। संकल्प की पूति ओर अपूतिकाहीतो दूसरा 
नाम परिस्थिति है। कोई परिस्थिति आपके लिए एेसी आती 
है कि जो आपके उत्पन्न हृए संकल्पो को पूया करदेती दहै ओर 
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कोई ठेसी परिस्थिति आती है कि उत्पन्न हृए संकल्प पूरे 
नहीं होते । जो संकल्प पूरे होते है वे भी इसीलिए कि हम 
राग रहित हो जाँ ओर जो संकल्प पूरे नहीं होते, वे भी 
इसलिए कि हम राग रहित हो जाएं । तो परिस्थिति का 
उपयोग राग रहित होने मेहे, 


अब यह्‌ बात उत्पन्न होती है किं जब सभी परिस्थितियों 
का उपयोग राग रहित होनेमं हीटहै, तो वास्तविक जीवन 
किसी भी परिस्थिति मे आबद्ध नहीं हो सकता । जब साधक 
हता के साथ यह बात स्वीकार कर लेताहै कि हमारा जो 
वास्तविक जीवन है, वह किसी परिस्थिति विशेष मे आबद्ध 
नहीं है, तब उसके जीवन मे बडी ही सजगता आती टै, बडी 
ही जागृति आती है । एक ेसी बात आजातीटै किम्‌ नो, 
समस्त संसार समान है । विषमता नाश हो जाती है । विषमता 
के नाण होने से गितने द्रन्ध होति.है जीवन मे, वे सबनु्टहौ 
जाते है। परदइस बात पर हम लोग क्मध्यान ते है । 
सोचने लगते ह किं हाय! हाय !! एेसा क्यों हौ गया अभ्रवा 
बड़ा अच्छा हुजा किएेसाहो गया, यानी होने मे सन्तुष्ट 
नहीं रह पाते, प्रसन्न नहीं रह्‌ प ते। या तोक्षोभित टो 
जते है या मोहित हो जाति 


कषोभित होना या मोहित होना, यह्‌ तो कोई साधन 
नहीं है भाई । यह तो असाधन है । यह जीवन नहीं है । क्षोभित 
हो गए, तो क्रोधित हो जाएंगे । क्रोधित हो जागे, तो विस्मृति 


आ जाएगी । मोहित हो गण्‌, तो आसक्त हो जाएंगे, आसक्त हौ 
जाएंगे, तो.पराधीनत्ता, जडता, बह सव दोष आ जागे । इसलिए 


। 
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, यह्‌ निविवाद सिद्धहोजाताहै कि साधकके जीवनम नक्षोभित 
होने को आवश्यकता है ओरन मोहित होने की आवश्यकता 
है। तोहोते क्यो? केवल इसलिए कि हम इस बात को 
भूल जते है कि प्रत्येकं परिस्थिति मंगलमय विधान से 
। निमित दहै। 
। यदिदृखहै तोवह्‌ भीहित केलिएटहै ओर सुखै 
तो वह भी दहित के लिएहै। लेकिन दख के अतेही लोग 
एकदम घबड़ा जाते हैँ ओौर सोचने लगते हैँ कि जितनी जत्दी 
हो यह दूख हमारे जीवन में-से चला जाए, नष्ट हो जाए । 
पर एेसा होता नहीं । जब तकं प्राणी दूख का पूरा प्रभाव अपने 
पर नहीं होने देता, तब तक उसके जीवन में दुख आता ही 
रहता है । आप कहैगे कि दुख के पूरे प्रभाव काञर्थंक्याहै? 
। दुख के पूरे प्रभाव काअथेहै कि जबजीवन मेंदूख कापूरा 
प्रभावहो जाताहै, तब भोग की रुचि, भोग की वासनामिट 
 जातीहै। भोग की व¡सना मिट जाने के बाद राग की उत्पत्ति 
ही नहीं होती अर्थात्‌ जीवनं राग रहित हो जाता है, जिसके 
होते ही स्वतः बिना किसी श्रमके योग प्राप्त होत! है। 


















। आपने सुना होगा कि साधन में श्रम अपेक्षित नहीं है। 
इस दष्टिसे राग रहित होने पर स्वतः योगहोताहै। आज 
। हमसे भूल क्या होती है करि योग का सम्पादन नहीं होने देते। 
 योगके फलमें आस्थाकरलेतेदहैँकि योगहोगया तो राग 
 नाशहो गयाकि नहीं, योगहोगयातो सिद्धिआ गई कि 
, नही, योग हो गया तोयोगकाजो फल है स्वरूप की अवस्था 
वह्‌ हूरईकि नहीं--ठेसी बाते अने सामने रखलेतेह। इसे 
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वड़ी हानि यह होतीहै कि साधन की फलासक्ति नाश नहीं 
होती । फलासक्ति के नाश न होने से निष्कामता सुरक्षित नहीं 
रहती । निष्कामता के सुरक्षित न रहने से पुनः राग कौ उत्पत्ति 
हो जाती है। | | 





इसलिए किस साधन से क्या फल होगा, इस पर पहले 
से कभी आस्था नहीं रखनी चाहिए । असाधन न रहे जीवन 
मे, इससे बड़ी सिद्धि क्या होगी भाई? भोग की रुचिका . 
नाण हो गया, भोग की वासना का नाश हो गया, 
यही बड़ी भारी परम सिद्धिहै। राग रहितहोनेसेजो योग ` 
प्राप्त होगा, उससे क्या मिलेगा, जो बोध होगा, उससे क्या ' 
भिलेगा, जो प्रेम की अभिव्यक्ति होगी उसमे क्या मिलेगा-- 
इन सब बातों पर दृष्टि रखने से साधन में विघ्न ही होतादहै। 


प्रत्येक परिस्थिति राग निवृत्ति के लिए मंगलमय विधान 
से मिली है । अतः अपनी-अपनी परिस्थिति का. आदरपूवक 
स्वागत करना चाहिए । कन्तु कितने सधक एसे है, जो 
अप्राप्त परिस्थिति का आह्वान नहीं करते ? कोई कहता है कि 
एकास्त मिल जाता, तो कूटिया बना कर रहते । छोटौ-षछोटी 
बातों को लेकर लोग सोचते रहते हैँ । दिन-रात किसी-न-किसी 
अप्राप्त परिस्थिति का आह्वान ओर प्राप्न परिस्थिति का दुरुपयोग | 
करते रहते हैँ अथवा उसमें जीवन-वद्धि रखते हैँ । यह तीन दोष 
आ जाते टैँ। इन दोषों से बचने का उपाय एकमात्र यहदहैकि ` 
प्रत्येक परिस्थिति अनन्त के मंगलमय विधानसे निमित है 
ओर राग निवृत्तिके लिए भिलीहै, एेसा मानें । परिस्थिति 
जीवन नहीं है. | 


! . ~ अ= ~ 2 = क ~, = ॥ (9 ए # 
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| यदि किसी को कोई वस्तु विशेष मिल गई तो जीवनं 
। मिल गया हो, एसी बात नहीं है। यदि किसी को पद विशेष 
मिल गया तो उसमे जीवन मिल गया हो, एेसी बात नही है। 
यदि किीको कोई व्यक्ति विशेष मिल गथा तो उससे जीवन्‌ 
मिल गया हो, एेसी बात भी नहीं है। अब आप विचार करं 
क्रि कितने लोग रेमे होगे, जो वस्तु के मिलनेसे, व्यक्ति के 
मिलने से या पद आदि के मिलने से अपना जीवन नहीं मानते ! 
 कमलोग होगे। वे वही लोग होगे किं जिन्होने जीवन के 

, उदेश्य को जान लिया दै, अथवा नि्णैय कर लिया है कि 
हमारा उदेश्यक्वादहे। 


आज जो सिद्धि मे कठिनाई होतीदहै, साधन में जो 
अस्वाभाविकता मानूभ होती है, उसका कारण क्या हं ? 
उसका एकमात्र कारण यही है कि हम यह्‌ नहीं जानते कि 
हमारा साध्य क्याहै? जसे कोई पथिक चला जा रहा है 
बडी तेजी से । उसे पृषो, कहां जा रहे हो ? बोले, पता नहीं । 
क्यो जा रहे हो ? बोले, पता नहीं । एेसे पथिक को आप क्या 
करटैगे ? कटगे कि मालूम होता है, इसके मस्तिष्क में विक्रृति है । 
चलाजारहादै ओर कहता कि हमको नहीं मालूम कि 
कटां जा रहे रहै, 


इसलिए भाई, अपने साध्य पर विचार करो । कोई 
कहता है कि शादी करनी चादिए कि नहीं करनी चाहिए । 
इसे यह सिद्ध हो गयाकि नतो शादी करना जीवन दै ओरं 
नशादीन करना जीवन दहै। क्योकि अगर शादी न करना 
जीवन ` होता, तव तो यह बात . सामने आजाती 
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किं शादी नहीं करना चाहिए । यदि शादी करना जीवनं , 
होता, तो यह बात सामने आ जाती क्रि शादी करना 
चाहिए । किन्तु जबे यह दन्दरात्मक स्थिति रहती है, तो इस 
दन्द्रात्मक स्थिति से यह सिद्धहो जातादहै कि शादी करनाभी 
साधनदहै ओर शादीन करनाभी साधन है । पर साध्यनहींहै। 
एेसे ही कोई कटे किं अमुक कार्यं करना चाहिए कि नहीं करना 
चाहिए । तो सम्नना चाहिए कि करना भी साध्य नहींहैओौरन 
करनाभी साध्य नहींहै। किन्तुन करना भी साधन हो सकता 
है, ओर करना भी साधन हो सक्ताहै) तो भाई, जो कु करने ¦ 
ओरनकरनेके रूपमे सामने आता है, व्ह सब साधन रहै, साध्य 
नहीं है । सही करने का फल साध्य है । 


सही काम करने से क्या मिलतादहै ओर कुष न करने 
से क्या मिलता? सही करने से अथवा कुछ न करनेसे जो 
मिलता है, उस्तका नाम है, साध्य । सही करना अथवा कुछ न 
करना, यह है, साधन । किन्तु आज जोसही करने में 
अथवा कुछ न करनेमेंया थोड़ा विश्राम पाने मेही सन्तुष्ट हो 
जाते है, वे बहुत काल तक साध्य को नहीं जान पाते । इसलिए 
` भाई, जहाँ करने की बात आए, उसे भी साधन मानलो ओर 
जहां न करने की बात आए, उपसे भी साधन मानलो । सही 
करना भी साध्य नहींहै ओर कुन करना भी साध्य नहींहै) 
साध्य है, इन दोनों का परिणाम । तो सही करने का परिणाम 
भ्या होता है ? सही करने का परिणाम होता है, करने के राग 
को निवृत्ति ओर सुन्दर समाजका निर्माण भौतिकटष्टिसे। 
अच्छा, करने के राग कौ निवृत्ति से क्यामिलताहै? करने 
कै राग को निवृत्तिसे चिर-शान्ति ओर दूख-निवृत्ति मिलती 
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है । कोई कहेगा किं दुख निवृत्ति हमारा साध्य है, कोई कटेगा 
कि चिर शान्ति हमारा साध्यहै। । 


। भाई, सुन्दर समाज के निर्माण से क्या मिलता है! 
सुन्दर समाज के निर्माण से एकता मिलती है, स्नेह मिलता है, 
, समता मिलती है, निभंयता मिलती है । यह सब सुन्दर समाज 
के निर्माण के अंग हैँ । जहाँ सुन्दर समाज बन जाता है, वहां 
। स्नेह, एकता, समता, निर्वेरता, यह सब गुण अपने आप आ 

जाते हैँ। किसी व्यक्ति विशेषमे आते हो, सो नहीं; सारे 
 समाजमे आ जाते ह यह्‌ सब गुण । क्योआजातेरहैँ? सुन्दर 
समाज सही काम करने सेहुआ। सही काम करनेसे दो 
 व्यक्तियोमें, दोवर्गोमे, दोदेशो में एकता होगी, प्रेम होगा । 
जहां एकता ओर प्रेमहै, वहाँ भय भी नहीं दहै, विषमताभी 

नहीं है, नीरसता भी नहीं है । जब नीरसता नहीं है, तो विकार 
` की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । जब भिन्नता नहीदहै, तो 
। विकार उत्न्नहो ही नदीं सकता । जञ भय नहींहै, तबभीौ 
। विकार उत्पन्न नहीं हो सकता । 


| इसलिए सही काम करने का अथं है, सुन्दर समाज का 
निर्माण । यह तो बाह्य लाभ हुआ । उसी सही काम को किसी 
। ने अपने प्रेमास्पद की पूजा मन ली । तो सही काम करने वाले 
। भे अपने प्रेमास्पद की मधुर स्मृति जागेत होगी। यह्‌ हज 
आन्तरिक लाभ। तो सही कायं करने से कर्तां अपने प्रेमास्पद 
कीस्मृति हो जाता है। यह्‌ आन्तरिक लाभ हुआ सही काम 
करनेसे। | 
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कुष न करनेसेक्या होतादै भाई ? कुछ न करनेसे, 
कर्तापन का नाश होता है, कतर त्व नहीं रहता } जब कतृ त्वं | 
नहीं रहता, तक किसी प्रकार के भोग कौ उत्पत्ति नहीं होती \ 
जो कर्ता नहीं होता, कह भोक्ताभौ नहीं होता \ भोम कह. 
अभावहो जाता} भोग के अभाव मँ चिर शान्ति, दुख 
निवृत्ति, स्वाधीनतां आदि जितने भी दिव्य गुण रहै, वे सब 
माजा हैँ । अर्थात्‌ कुछ न करने से जीवन अपने लिए उपयोगी 
हो जाता है ओर सही करे से जीवन जगत के लिए उपयोगी | 
हो जाता है । अथने लिए उपयोगी होने का अथं व्याहै?. 
हमको स्वाधीनता प्राप्न हो जाए।तो भाई, कुन करने 
से भी सिद्धि मिलती है ओौर सही करने ये भी सिद्धि. 
मिलती, 


यदि सही करने मे जीवन-वृद्धि हो जाए अथवा कुन 
करने में जीवन-बुद्धि हो जाए, तो लोग कहने लगेगे कि अमर्‌ . 
कुन करनेमेंजोवनदहै, तो यह्‌ जीवन उस पत्थर कं टुकड़े. 
कोप्राप्रहै, जो कुठ नहीं करता । जसे लोग कहते है कि . 
हमाय मन स्थिर हो जाए) तो क्या हिमालय से ज्यादा स्थिर. 
टै जाएगा तुम्हारा मन? क्या आकाशसे ज्यादा विभ्रुहो . 
जाएगा तुम्हारा मन ? ओप विचार करें ओर गम्भीरतासे. 
विचार करें । तोकेन करने का नाम जीवन नहीं टै । कुन | 
करनेकाजो फलरहै, वह जीवनदै।!एेसेही सही करने का. 
नामि जीवन नहीं है । सही करने का जो फल है, वह्‌. 
जीवन है) | 


अब आप विचार कीजिए कि वहु. परिस्थिति जो होगी, ` 
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। चह किस प्रकार कौ होगौ ? वह्‌ कुछ करने कौ प्ररणा देगौ ओर 
कछ न करने कौ प्रेरण देसी । उदाहरण के लि्‌, आंख खराब 
हो गई, तो अब देख नहीं सकते । जव देख ही नहीं सक्ते, तो 

` देखने कौ वासना का नाज करदे + इसी प्रकार घन नहीं है, 

तो भण्ड, दान भो नहीं कर ख्कते ओर भोग भी नहीं कर 
। सक्ते । तो भाई, देने को वासना भौछरोडदं ओर लेने क 
, चासन भी छोड़ देँ । क्यो ? जब अपने पाख सामथ्यं नहीं है, 
 तोविना साम्यं के कुछ नहीं मिल सकता । इसलिए हमें 
कुछ नहीं चादिए 1 वह अचाहपद हो गया ओर न देना भी 
 होगयोा । लेनाभी कृ नहीं ओर देना भौ कू नहीं; 
 लेना-देना ख्य । लेने के रायकाभीनाण ओर दैनेके राय 
 क्राभो नाण 


| तात्य यह दहै किं यदि हभारे जौवन मे-पे राग का नाज 
 नहोंहोर्हादै, तो समञ्चना चादिषु कि प्राप्त परिस्थिति का 
। दुरुपयोग कर रहे है, सदुपयोग नहीं कर रहे 4 आप विचार 
करे) हमने बचयनमें सनाथा कि जो सुख चक्रवर्ती को नही 
मिलता, देव खज को नहीं मिबता, बह सुख वौतखग पुरुष कौ 
 भमिलताहै। क्या यह कल्पनयमात्र है, मजाक ? देवराज ओर 


चक्रवर्ती होना भवे हो कठिन हो \ परन्तु बीतखग होना सभो 


` केलिए सम्भवहै। चक्रवतीं ओर देवराज. को मिलने वाला 
` सुख रागयुक्त अनित्य है, जवि बौतराग को भिलने वकष्लाः सुख 
नित्य दहै\ अज लोग रागवृक्त सुख को पसन्द करते है \ इसी- 
लिए परिस्थिति में जीवन-बुद्धि बन गई है जब परिस्थिति 
से जोव्रन-वुद्धिहो जाते है, तव दीनता ओर अभिमान कषे 
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उत्पत्ति अवश्य होती है । जब दीनता ओर अभिमान की उत्पत्ति 
होगी, तो फिर देखिए, कौनसा दोष एेसादहै, जो जीवनमेंन 
आजाए ? 


इसलिए स्विति सगलमय ह , राग निवृत्तिमें 
हेतु है, सहायक है । जिस विधान ने परिस्थिति प्रदान कीटैः, 
वह्‌ विधान हमारे लिए हितकर है, अहितकर नहीं है । इस- | 
लिए भाई, प्रत्येक परिस्थिति का स्वागत करते हुए वतमान 
कत्तेव्य कर्मं द्वारा चहे तो अपने प्रभुकी पूजा करो ओर चाहे 
सुन्दर समाज का निर्माण करो । बहुत-मे लोग सोचते कि 
सुन्दर समाज का निर्माण सही काम करनेसे कंसे होगा? 
यदि सही काम करने से सुन्दर समाज का निर्माण नहीं होगा, 
तो ओर किसी प्रकारसे हो नहीं सकता । आप करहुगे कि दण्ड 
विधानसे बल के दुरुपयोग को रोकंगे । तो इसके लिषएु राष्ट 
की कल्पना की गई । परन्तु क्या आज राष्ट सुन्दर समाज का 
निर्माण कर सका? अगर व्यक्ति अपने सुधार में पराधीन 
होता, तब तो यह्‌ बात ठीक मान ली जाती । अपने सुधार के 
लिए पराधीनता का अनुभव कभी नहीं होता, अपने सुधारमें 
सभी स्वाधीने । 





इसलिए भाई, सही काम किये बिना सृन्दर्‌ समाजका 
 निर्माण'होता ही नहीं । कुन करना भौ साधन है । उदाहरण 
के लिए, एक व्यक्ति का शरीर बहुत दुबेलहो गयादहे। वहु 
गंगा-स्नान नहीं कर सकता, तो उपक लि्‌ गंगा स्नानन 
करना साधनदहै।एेसेहीजो व्यक्ति गंगा स्नान कर सक्तादहै, 
उसके लिए गंगा स्तन करना साधनदहै।तोस्तानन करना 
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नो साधनदहै ओौर स्नान करना भी साधन है। इस प्रकार 
। दोनों कौ प्रसन्नता सुरक्षित रहेगी कि नहीं ? उच्च कोटि के 
 दाशनिक टृष्टिकोणसे तो कुछ न करने मेही सब कुष्ठ करका 
। डे\ ओर सही करने काफल टौ कछ न करना ह । 


| जव विचार करके देखिए कि सही करने की शक्ति कछ 
' नकरनेमे-से ही आती है । जब हमें यह बात मालूमहो जाती 
 दैकिसहौ करने भीसाधनरहै ओर कृष्न करने मेभी साधन 


। डे। तो फिर निबेल-पे-निबेल भी उसौ प्रकार सिद्धि पा सकता 


है, जिस प्रकार सबल-से-सबल सिद्धि पातादहै। आज हम इस 
चात पर ध्यान नहीं देते ओर यहं सोचने लगते हैँ कि अगर 
+ इम कृ नहीं कर सक्ते, तो हमाय सधन ही नहीं बनेगा । 
। फिर वस्तु ओर व्यक्ति के आश्रित हो कर विकारयुक्त जीवनं 
॥ जना तेते! इस प्रकार जीवन का बहुत बड़ा भाग धोवे- 
डके में निकल जाता है । | 


इसलिए भा, इन तीन बातो पर खब विचार करन 
चाहिए--एक तो यह कि परिस्थिति खम निवृत्ति का साधन 
है, जीवन नहीं है । दूरे यह्‌ कि विचार देह-अभिमान यलाने 
का साधन है, बुद्धिका व्यायाम नही है) ओर तीसरे यह्‌ कि 
विश्वास प्रभ से सम्बन्ध जोडने मे हेतु है, ओर कू वहीं 4 
विश्वास के आधार पर हम अपना प्रेमास्पद स्वीकार करे कि 
। हमारा कोई प्रेमास्पद है। अशप कहें कि प्रेमास्पद केषा है ? 
तो गम्भीरता से सोचिए किप्रेमास्पद जाना नह्‌. जाता, हीं जातय, माना 
 जाताहै, विश्वास किथा जाता है । जैसे, किसी लडकी से कह 
दिया जाए कि जिससे उसका सम्बन्ध हो रहा दै, उसका रंय 
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एेसा है, सम्पत्ति इतनो है आदि । तो लड़की कटेगी कि जान 
लिया, क्योकि पापा जी एेसा कहते हँ । परन्तु वास्तव मे यहं 


विश्वास है, ज्ञान नहीं । 
ब प 


णास्त्रोंकेद्वारा, गुरुकेद्रारा प्रेमास्पदके बारेमेजौ 


कुछ सुनते, वह हमारा ज्ञान नहींदै, विश्वासदहै। लोग 


उमे ज्ञान मान लेते हैँ । विकल्प रहित विश्वास को ज्ञान मान 
लेना, क्या प्रमाद नहीं है ? अगर किषीनेप्रेमास्पद की सर्हिमा 
को नहीं सूना है, तो क्यः प्रेमास्पद नहीं है ? बिना महिमा सूने 
यदि किसी ने अपना प्रेमास्पद स्वीकार कर लिया है, तो उसकी 
ज्यादा हृदृत। रहेगी । जो लोग महिमा सून कर मानतेदैँकि 
प्रभु मे अनन्त सौदन्यं है, अनन्त माधुर्यं है, अनन्तं एेश्वयं है, 
उनका सम्बन्ध, ओौर एक आदमी यह स्वीकार करे कि 
 भेधा, चाहे जैपेहों, चाहे जहां हों, मिलें यान मिले, पर 
हमारे प्रेमास्पद ै-बताओ, इतन दोनों मे बदिया प्रेमी 
कौन होगा ? 


यदि कुछ गुर मिल जाएं, तो मुसीबत हो जाए } कोई 
कहेगा कि प्रेमास्पद तो वह है, जो धनूष-वाण लिए हुएर्है। 


दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं, बित्कल गलत बात है । प्रेमास्पद 


तो क्ह॒है, जो वंशी बजा रहादहै। तीसरा करेगा कि वाह! 


परेमास्यद तो वह दहै, जो मृण्डोंकी माला पहने हए है । चौथा ` 
कहेगा कि नही, विल्कुल गलत बात है । प्रेमास्पदतो निराकार . 


है । पांचवा कहेगा कि नहीं, निविशेषदहै। तो रेते ज्ञगडे वाला 
ज्यादा अच्छाग्रेमीहो सकतादहै,या करि वह्‌, जो एक बात कह 


दे, कि भैया ! मेरे प्रेमास्पद चाहे जैसे हो, परमेरे है । बदलतो 


क. 
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। जाएंगे नहीं । क्या वे बदल जागे हमारे मानने से ? जौरन 
 मननेसे कोई घटिया हो जाएंगे ? क्यादोप्रेमास्पदहै?दो 
` रहैनहीं।वेकेतेही हों, अपनेर्है। 


॑ आजकल लोगो ने प्रेमास्पद की सुनी तारीफ ओौर 
फिर उसका बनाया काटून। फिर कहते हैँ कि क्या बताएं 
 महाराजजी ! हमने सुना तो यह था क्रि कोटि काम लजातिरहै, 
इतने सुन्दर है, पर एेसा सुन्दर कोई चित्रतो देखा नहीं है। 
अगर एेसा कटे, तो लोग कर्हैगे कि तुम नास्तिक हो । भला 
भगवान्‌ के विग्रह्‌ कोएेसा कहते हो ? बाबा, हम एेसा कहते 
नहीं, कहलवाते हो तुम । क्यों नहीं कह देते किं यह्‌ तो उनकी 
कृपा पर निभरहैकिवे अयने सौन्दयं का, अपने माधुयंका, 
अपने एेश्वयं का बोध कराएं, ज्ञान कराएं 


लेकिन क्या तुम बिना प्रेमास्पद के रह्‌ सक्ते हो? 
। यदि आपकाहूदय कहु दे कि नहीं रह सकते । तो प्रेमास्पद 
चह जसे हों, हमारे अपने हैँ। इसके अतिरिक्त विश्वास का 
ओर कोई उपयोग ही नहीं है भाई मेरे । प्रेमास्पद हमारे अपने 
 दै। वे चाहे जैसे हो, चाहे जहाँ हो, मिलें, न सिले ओर हमारे 
साथ जो चाहं सो करे। अच्छा भेया, किसी प्रेीसे पूषोकि 
 प्रेमास्पदकी ओरसेजो कुछहोगा, वह तुम्हारे लिए रसरूप 
` होगाकिनीरसदहोगा? फिरहम कौन्ती क.डीशन रखे कि 
 प्रेमास्पद एेसा करं ? सच्चा प्रेमी वही होगा, जो प्रेमास्पद की 
 ओरसेजो कुहो, उसी मे राजी रहे । 


एक दिन हम लोग सत्संग मंब हए थे । एक सज्जन 
आए ओर बोले कि भगवानु के कामके लिएजा रहे, जगह 
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देदो। हमारे पास ठाकुर साहब बैठेथे। बे बोले कि हमरे 
ऊपर रख लो पैर । अरे, भगवान्‌ के कामकेलिएजारहेहो, 
तो जगह द्रृढने की क्याजरूरतहै? हमने कहा किबाततो 
ठीकहै। कहने का मेरा तात्पयं यहथा कि अगर हमारे . 
प्रमास्पदहै, तो हमे कोई जरूरत नहीं है यह्‌ जानने कोकि 
वे कंसे हैँ। अतिथि जब किसीके घर जाता है, तो क्या पहले 
सेतैकरनलेतादहैकिआप हमें यह विलाइए ? मान लो, उसने 
ओर बहिया खिला दियातो ! 


जितना हम सोचते है, उसमे ज्यादा सुन्दर प्रेमास्पदं . 
निकले; अथवा उन्होने मजाक में भदा वेष बना लिया, तो 
सन्देह ओर हो जाएगा । इसलिए उनके रूप के सम्बन्ध मे 
धों सोचें ? मेरे कहने का तात्पयं यह्‌ था किंहम बिना 
प्रेमास्पद के नहीं है, हम अनाथ नहींर्हैः हमारे प्रेमास्पद है। 
बस, इतनी-सी बात मे विश्वास का उपयोग है । यही मँ निवेदन 
कररहा था। इसी बात में विश्वास का उपयोग कीजिए 
कि हमारे प्रेमास्पदरटहै, वे हमारे है, हम अनाथ नहींर्ह। 


विचार का उपयोग करना हो, तो केवल इसी बातमे ॥ 


कीजिए कि कोई भी उत्पन्न हई वस्तु हमारे लिए नहींरहै, 
कोई भी वस्तु हम नहींर्है ओर कोई भी स्वीकृति हम नहीं है। 
इत बातों में विचार का उपयोग कर लीजिए । इसमे आगे 
अगर आप विचार का उपयोग करगे, तो विचारक नामपर 
न जाने क्या कर्‌ बैटठेगे ! जब कोई भी उत्पन्न हुई वस्तु हमारी 
नहीं है, तो ममता गई । जब कोई भी उत्पन्न हुई वस्तु हम ` 
नहीं है, तो अहंता गई । जब कोई भी स्वोकृति हम नहीं 
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तोकतृत्व का अभिमान गथा। भिलाक्य।? चिर विश्रामं । 
विचारदेताहै, चिर विश्राम, नििकारता ओौर निर्वासना। 
तो विचारसे मिला, चिर विश्राम । विश्वास सेप्रेमास्पदसे 
सम्बन्ध जुड गया । ओौर भया, परिस्थिति के सदूषयोग से 
राग रहित हो गए। सिद्धि हर कि नहीं? सफलता मिली 
कि नहीं ? 


आप विचार कोजिए कि भाई, साधन निर्माण के लिए 
परिस्थिति सहायक दहै, विचार सहायक है ओर विश्वास 
सहायक है, चाहे तो यों कहो । चाहे यों कहो कि परिस्थिति 
भी साधनदहै, विचारभी साधनदहै ओर विश्वास भी साधन 
है । विचार साधन, विश्वास साधन ओर परिस्थिति साधन । 
परिस्थिति के सदुपयोग द्वारा राग रहित हो गए, विचार के 


द्वारा वासना राहत होःगए ओर विश्वास कै द्वारा सं प मा -ारा हत हौ गए ओर विश्वास के द्वारा समपित 
हो गए, शरणागत हो गए । शरणागत हो गए तो, वासना रहित 
हो गए तो ओर सने रहित हो गए तो, अन्तर क्या पड़गा भैया ? 


जहां राग की गन्ध नहीं है, जहां वासना की गन्ध नहीं है, जहां 
अपने में अपना करके कुछ नहींहै, वहां अहं ओर मम्‌ रहेगा 


क्या ? 


तीनों प्रकारके साधनोसे अहं का भीनाग हुमा ओर 
ममकाभी नाश हुआ । अहं ओर मम्‌के नाशसे हुआ क्या? 
तीनो बात--योग, बोध ओौर प्रेम । अहं ओर मम्‌ के नाशसे योग, 
बोध ओर प्रेम मिला । योग, बोध ओर प्रेम क्या है ? यह्‌ प्रेमास्पद 
का स्वभावहै। प्रेमास्पदने योगचिरशान्तिवालोंके लिएरखा 
है, बोध सद्गतिं वालों के लिए रखा है ओरं प्रेम अपने लिए रखा 


। है। जो प्रेमकादही सम्पादन करते वेप्रेमास्पदके काम 
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आते है, जो बोध मं सन्तुष्ट होते है, वे अपने काम जति हं। 
जो योग मे सन्तुष्ट होते है, वे चिर शान्ति पाते ह ओर उनके 
दुख की निवृत्ति भौ हौ जाती है । 


~ --------- - 


गुरुतत्व कहो, साधनतत्व कहो, या योग, बोध, प्रेम कह दो । 
साधनतत्व से प्रत्येक साधक कौ अभिन्नता होती है! साधन- 
तत्व से अभिन्नता होने पर साधक एेसे जीवन को प्राप्रकर 
लेता है, जिस जीवन की मांग जगत्‌ कोभीह ओर जगतपति 
कोभीहै। यह साधनतत्व की महिमादहै। इसलिए हम सबको 
साधनतत्व से अभिन्न होना है। साधनतत्व से अभिन्न होने में 
हम सब स्वेदा स्वाधीन है, समथ है । कोई भी पराधीन नहीं 
है, कोई भौ असमथ नहीं है । इस हृष्टि से अगर हम ओर आप 
देख, तो मानव-जीवन बडे ही महत्व का जीवन है, प्रत्येक 
व्यक्ति का जीवन बडे ही महत्व का जीवन है । अगर यट्‌ कहं 
दिया जाए कि संपारके सभी मानव महत्व की दष्टिसे समान 
है, तो बताइए, कितने रस की अभिव्यक्ति होगी, कितनी 
समता जीवन मे आएगी 


योग, बोध ॐ ओर प्रेम ही साधनतत्व या गुरुतत्व है । 


आज हमारी दशा क्या है! परिस्थिति को जौवन मानं 
लिया, तो दुखी हो रहे हैँ । क्यो ? हाय ! हाय !! पौद्‌ार जी 
को इतना रूपया मिलता दहै, हमको नहीं मिलता ! मर जाओ 
सोच के मारे | मिल जाएगा क्था ? आप विचार क रो। अगर 
हम यह मान लं क्रि परिस्थिति राग निवृत्ति का साधन है, -तो 4 
बताइए, क्या अन्तर पड़ा ? आप विचार करं, क्या अन्तर 
पड़ा ? कोई अन्तर नहीं पडेगा । इसलिए भाई, प्रत्येक परि- . 
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स्थिति राग निवृत्ति का साधन है । साधक को यह्‌ मानना ही 
पड़ेगा । विना इसके स्वीकार किए आप चैन नहीं पा सकतेः। 


अच्छा भाई, परिस्थिति जो होती है वह बनाई जाती 
है या अपने आप बनती है ? अपने आप बनती है । जब परि- 
स्थिति अपने आप बनती है, तो वतमान को छोड कर अपनी 
दृष्टि आगे-पीछे पर जाएगी क्या ? नहीं जाएगी । जब आगे-पीछठे 
पर अपनी हृष्टि नहीं जाएगी, तो वतमान सभी का निदोषिहै 
कि नहीं, सरसदहै किनहीं, शान्तहै कि नहीं? लेकिन जब 
 , अगे-पीषे का चिन्तन आ जातादहै, तब सब किरकिरा हो 
जाताटहै कि नहीं? तो वतमान में किरकिराहुट कब आती है? 
जब हम अपने आप आने वाली परिस्थिति काआदर नहीं 
करते, स्वागत नहीं करते । 


जीवनम दख आया है तो राग निवृत्तिके लिए ओरं 
सुख आया है तो राग तिवृत्तिके लिए । चाहेयों कहदोक्रि 
दुख आया है विरक्ति केलिए ओर सुख आयाटै उदारताके 
लिए। उदारतामें भी सुख का भोग नहीं होता भाई। 
उदारता अगर आपके जीवनमेरहै, तो क्याआप सुख का 
भोग कर सकते है ? कदापि नहीं। 


एक बार एक बडेस्टेट के दीवान हमारे साथ उत्तरा- 
खण्डको यात्रामें गए । जहाँ जिस चद्री पर जाए, वहाँ बडी 
गन्दगी बड़ी मक्खियां । वे घबराए ओर बार-बार कटं कि 
जब हम दीवान थे, तब हमारे लिए डाक बगले का इन्तजाम 
हो जाताथा। हमने एक दिन सूना, दो दिन सुना। फिर 
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हमने कटा कि पापा ! हृदयहीन हए बिना, बेईमान हए बिना, 
अपना मूल्य बिना बटाए ओर पराधीन हए बिना कोई आदमी 
सुख नहीं भोग सकता । अब वे बड़े घवबराये । हमने कटा कि 
एक बात बताओ पापा, तुमको जो कुष मिलाहै, क्या वह 
व्यक्तिगत है ? बोले, नदीं। तो पराई वस्तु को अपना मान 
कर ही तो सुख भोगते थे । वे्दमानी आ गई कि नहीं ? पापा, 
आपही बताभरो, जिस जमीन पर आप सुख भोगते हो, उसके 
चारों ओर कितने लोग दुखी हैँ ? हृदथहीन हो गए किं नहीं † 
विना हृदयहीन हृए क्या कोई सुख भोग सकता है ? नहीं भोग 
सकता । अच्छा, जो परिस्थिति मिली है, उसमे अपना मूल्य 
बिना घटाये क्था सुख भोग सक्ते हैँ? पराधीन हौ गएकि 
नहीं ? मोटर का मूल्य हो गया, कोठी का मूल्य हो गया, पद 
का मूल्य हो गया, योग्यता का मूल्य हो गया । अपना मूल्य 
कुछ नहीं रखा । हमने कटा कि इसी को आप अपना गौरव 
मानते थे क्या ? बोले, यह बात तो ठीक है। 


कहने का तात्पयं यह था कि भाई, सुख-भोग जीवन 
नहीं है। सुख तो उदार बनाने के लिए आया है। सुख जो 
आपके जीवन मे आया, वह इसलिए आया कि आप उदार 
बन जाएं ओर दुखियों के साथ आपकी एकता हो जाए दुख 
जो दहै वह्‌ विरक्त बनानेके लिएआयाहै किं आपतौ विरक्त 
हो जाएं ओर सुखियों के साथ आपकी एकता हो जाए । 
देखिए, जब दुखी विरक्त हो जाता है, तब वह्‌ सुखी को देख 
कर प्रसन्न होता है। आप सुखीर्है, तो आप दुखी को देखकर 
करुणित हो जाएँ । सुख करूणित होने के लिए आया था ओर 
दख विरक्त बनाने के लिए जाया धा। 
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भाई, सुख.का_भोगी _ ओर दुख का भोगी _साधक. नहीं 
छता । सुख-दख का सदुपयोग करने वाला ही साधक होता है । 
इसलिए यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि भाई, परिस्थिति 
राग निवृत्तिमेहीहैतुहै। इसलिएजो भी परिस्थिति अपने 
 अपिञाएउतेआनेदो। निवैलता आए, निर्धनता आए, बीमारी 
आए, अनादर आए, तिरस्कार आए, जो भी आए, अने दो | 
जब प्रतिङ्गल परिस्थिति आए, तो उससे जीवन में सजगता आनी 
चाहिए, जब परिस्थिति अनुङ्कल आए, तो जीवन मे उदारतां 
बनी रहे । बस, इतनो ही ध्यान रखने कौ बातहै। 
। 


| परिस्थिति के सदुपयोग द्वारा राग रहित होनेकाजौ 
| है वह हमे सभी परिस्थितियों मे समता प्रदान करेगा, 

सभी परिस्थितियों का आदर प्रदान करेगा । जब परिस्थिति 
का अनादर नही होगा, तब किसी भी परिस्थिति का आह्वानं 
नही रहेगा ओौर किसी भी परिस्थिति में ममता नहीं 
रहेगी । न ममता रहे ओर न आह्वान रहे, तव परिस्थिति से 
अतीत के जीवन में प्रवेश होगा कि नहीं ? यदि किसी परि- 
स्थिति मे ममतान रहै ओर किसी परिस्थिति का ह्वान न 
हो, तो परिस्थिति से अतीत के जीवन में प्रवेण हो जाएगा । 
अथवायोंकटो कि राग रहित हो जाएंगे ओर राग रहित होने 
से परिस्थितियों से अतीत के जीवन मे प्रवेश होगा । 


| परिस्थिति से अतीत का जीवन कर्म सापेक्षा नहीं है । 
भाई, परिस्थिति से अतीत का जो जीवन है वह॒ साधन-साध्य 
ह । साधन का अथं क्याहै ? साधन का अर्थं है कि परिस्थिति 
क द्वारा राग-निवृत्ति, विचार के द्वारा देहाभिमान का नाण 









ह: ` [ सन्तवाणी भाग-ई | | 


ओर विश्वास के द्वारा प्रेमास्पद की स्वीकृति । बस, इसीमे ` 
सिद्धि है । परिस्थिति आवश्यक है राग रहित करने में, विचार 
आवश्यक है देहाभिमान नष्ट करने मे ओर विश्वास आवण्यक ` 
है प्रभु से सम्बन्ध जोडने में । | 


अब कटिनाई यही होती है कि हम यह सोचने लगते है 
किं परिस्थिति से अतीत कोई जीवन नदीं है। जो हमारी परि- 
स्थिति है वही हमारा जीवन है, एेसा सोचने लगते है । चाहे 
बह आदर हो, अनादर हो, सुख हो, दख हो । भाई, यह जीवन 
नहीं है । अनादर आयाहै, तो वह्‌ देहाभिमान का बोध करा 
देताहै ओर आदर के राग की पूति करा कर निवृत्ति करा 
देता है । विचार कीजिए, परिस्थिति के अनुसार किसी ने 
अनादर कर दिया, तो अनादरका जो दुख हुमा उससे पता 
चल गया कि अभी तक हम अपने को देह मानते थ । आदरसे 
सुख मिला, तब भी यही पता चला । 


अनादर के दुख ने यदि जागृति उत्पन्न कर दी, तो विचार 

दवारा देहाभिमान नाश करना स्वाभाविक हो जाएगा । अगर 

देहाभिमान नाण हौ गया, तो आदर ओर अनादर दोनो निर 

थक हो जाएंगे । इस दृष्टि से अपने आप आने वाला चाहे दख 

हो ओर चाहे सुख हो, चाहे आदर हो भौर चाहे अनादर हो, 

यह्‌ सब साधनलरूप ही हैँ । किन्तु अगर हम यह्‌ मान ले कि 

. आदर-अनादर ओर सुख-दुख ही जीवन है, तब तो साधन नहीं 
बनता । इसलिए परिस्थिति साधनकरूप है राग रहित होने के 

लिए, विचार साधनरूप है देहाभिमान नष्ट करने के लिए अथवा 

यों कहो कि निरभिमानता प्रदान करने के लिए । ओर विश्वास 






















सन्तवाणी भाग-६ | [ ६७ 


साधनरूप है प्रभ से सम्बन्ध जोड़ने के लिए । इन तीनों मे-से 
किसी-न-किसी के अधिकारी तोहमहोगेही। एेसातो आप 
नहीं कह सकते किं हम किसी के अधिकारी नहीं है । 


| जो साधक एेसादहै, जो मानव पेसाहै कि जो यह्‌ 
कहता है कि हम तो परिस्थितिसे आगे की बात मान ही नही 
सकते, सोच ही सकते, तो वहे परिस्थिति का सदुपयोग करे 
ओर राग रहित हो जाए । यही आपने देखा होगा कि 
 जिन्होने संसार की सत्ता स्वीकार की, उन्होने राग रहित होकर 
` दृख-निवृत्ति को प्राप्त किया । जिन्होने यह नहीं सोचा कि 
 संसारसे आगे भी कुछ है, उनको भी राग रहित होना अनि- 
वायं हो गया । जिन्होंने यह विचार कियाकि शरीर र्म नहीं 
हृं, उन्हे अमरत्व प्राप्त करना अनिवायं हो गया । जिन्होने 
यह्‌ सोचा कि भाई, कोई अपना अवश्य है, उन्होने प्रभु को 


सत्ता स्वीकार करली । 


4 यह तीन बातें हो सकती है--(१) मै कु नहीं (२) मै 
सब कुछ (३) मै किसी की मधुर स्मृति । किसी को 
तो यह रुचिकर होगा कि मँ कुछ नहीं हूं । किसी को यह रुचि- 
कर होगा किँ सबे कुछ । किसीको यह रुचिकर होगौ कि 
मै अपने प्रेमास्पद की प्रीति हं । जिसको यह्‌ रुचिकर है कि मँ 
। कुछ नहीं, वह॒ भौतिकवादी है । जिसको यह रुचिकर है कि 
म सब कु, वह अध्यात्मवादी है । जिसको यह रुचिकर है कि 
मै अपने प्रमास्पद का प्रेम हृ, वह ईश्वरवादी है । इन तीन के अति- 
रिक्त कोई भी चौथी बात आप अपने सम्बन्ध में स्वीकार नहीं 
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कर सकते । मेँ कुछ, यह भूलदटै । यातोर्भँ कुछ नही, याँ 
सब कुछ, या मेँ प्रेम । 


म कु नहीं, यह कतंव्यनिष्ठ होने के बाद सिद्ध होता 
है । प्रेम, यह शरणागत होनेके बादसिद्ध होता है। मैं 
सब कुठ, यह अचाह होने के बाद सिद्धहोतादहै। इसीलिए 
कर्तव्यपरायणता, असगता ओर शरणागति में समस्त साधन 
निहित हैँ । यही कतेव्यपरायणता शरणागत की पूजा है । यही 
असंगता शरणागत का सम्पण है । असगता कहो या समपेण 
कहो, एक ही बात है । यही अध्यात्मवादी की जो असंगता है 
वही अचाहपद दहै, कि मूके कुछ नहीं चाहिए । इस हृष्टि से 
कतेव्यपरायणता, असंगता ओर शरणागति, यही धन केसा 
मूल तत्व हैँ । इन तीनों मे.से किसी एककेआजाने से तीनों 
अपने आप आ जाते है, एेसा मेरा विचार है || ॐ 
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३५ 
(ब) 


प्रचचन : 


जीवन मे जो पराधीनता आ गई है, जीवन में जो नीरसता 
आ गरईहै, वह मिट सकतीदहै। नीरसताका अथं होताहै, 
अच्छा न लगना। अगर आप कभी भी फील या महस॒स करते 
रहै कि अच्छा नहीं लगता, तो समस लो कि कोई-न-कोई भूल 
अवश्यहै। पसे ही अगर आप यह अनुभव करते किक्या 
बताऊ, जो मृञ्ने करना चाहिए, उसको मै जानता तोह, 
लेकिन करता नहींहं। तो. अपनी भूल अवश्यहै। किसी 
प्रकार की पराधीनता महस्‌स होती है, तो भी समञ्नना चाहिए 
कि कोर्ई-न-कोई भूल है । 


। मि रहित होने से, भूल को जीवन'मे-से निकाल देने 
रे व्यपरायणता असंगता आत्मीयता--यह 
तीन बाते अपने आप आती हँ। कर्तंव्यपरायणता से जीवन 
जगत के लिए उपयोगी होता है, कारआमद होता है । असंगता 
से अपने लिए ओर आत्मीयता से जीवन प्रभु के लिए उप- 


होता है। जीवन के यह्‌ तीन तत्व रह--कर्तव्यपरायणता 
ओग आत्मीयता । प्रहु ह्म सभी कौ प्राप्तं हो सकते 
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है । कैसे हो सकते हैँ आप सव जानतेहीदैँ कि किसीका 
जो कर्तव्य होता है, वही किसी काअधिकार होता है । जैसे. 
वक्ता काजो कतंव्यहै, वही श्रोता का अधिकार टै ओर जो. 
श्रोता काकतंव्यहै, वही वक्ता का अधिकार है। | 


तात्पर्यं यह है कि जहाँ दो सम्बन्धी मिलते वहां , 
एक का कतव्य दूसरे का अधिकार होता है । इस हृष्टि से । 
व्यक्ति का कतव्य समाज का अधिकार, सेवक का कतव्य + 
सेव्य का अधिकार, आस्तिक का कर्तव्य प्रभु का अधिकार | 
होता है। जो कत॑व्यनिष्ठ होतेह, वे संसार के ऋणसे मुक्त . 
हो जते, उनमें संसार मे ऊपर उठने की शक्ति-आ जाती | 

| । 
हं. | 

















क्या कारण है कि हम थोड़ीदेर केलिए भी संसारके | 
चिन्तन से रहित नहीं हो पाते, षट नहीं पाते † इसका मूल 
कारण हमारी यदी भूल है कि हमने अपने द्वारा संसारके साथ ` 
वह नहीं किया, जो करना चाहिए था। जब संसार के 
चिन्तन से नहीं षटूटते, तो शान्ति ओर स्मृति कंसे उदित हौ 
सकती है ? संसार के चिन्तन से रहित नहीं होते, इसलिएो 
णान्ति मिलती नहीं, स्मृति उदित होती नहीं । देखिए, हमे । 
समाज के साथ, संसार के साथणेसी कोई चीज नहीं करनी । 
है, जिसे हम नहीं कर सकते । वह्‌ कर्तव्य नहीं कहां जा सकता 
कि भाई, तुम वह करो, जो तुम नही कर सकते । 
क्या किसी को वह ड्यूटी दीजा सकती है, जिसे वह्‌ ` 


न कर सके ? क्या कोई अंधो से देखने के लिए कटेगा ? कभी 
नहीं कटेगा । क्या निधन से कोद धन देने कीबात कटेगा.7 ` 
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कभी नहीं कहेगा । क्यो ? संसार इतना अनुदार नहीं है, 
इतना बेईमान नहीं है कि वह हमसे यह्‌ कहे कि तुम वह करो, 
जो तुम नहीं कर सकते । अद आप सोचिए कि जब हमे वही 

 करनाहै, जिसे हम करसकतेर्है। तो फिर हमारे जीवन में 
 अकतंव्य नहीं रहना चाहिए, करतव्यपरायणता आ जानी 
^ चाहिए । जब हमारे जीवन मे करतंव्यपरायणता आ जाती है, 
। तो हम प्रत्येक कार्यं के पूणं होने पर, प्रत्येक कायं के भन्ते 
` अपने आप योगवित हो जाते हैँ । अर्थात्‌ हमे कतंव्य का अन्त 


५ ही स्वतः अपने आप योग की प्राप्ति होती है ओर संयोग 
दासता मिट जाती है, 


संयोग माने, एक-दूसरे से मिलना । इसी से कतव्य का 
` सम्बन्ध होगा । यह भाषा समञ्लमेन आतीहो, तो पू 
। लेना । इससे क्या फायदा होगा किं हम बार-बार कहते रहे 
ओर आपकी समक्षम न आए । भाई, बोलना इसलिए है कि 
आपकी समन्ञमे जा जाए। तोम यह्‌ कह रहाथा कि संयोग 
काल में कर्तव्य का प्रष्न उत्पन्न होता है, योग काल में कतव्य 
का प्रश्न नहीं रहता । संयोग उसके साथ मिलाता है, जिसके 
साथ हम सदेव नहीं रहं सकते । योग हमे उसके साथ जोडता 
है, जिसके साथ हम तदेव रह सक्ते्हैभौर नजो सदव 
। हमारे साथ रह सक्ता है। जो हमेशा नहीं रह 
सकता, उसके साथ संयोग होता है। तो संसार में 
एक-दूसरे के साथ संयोग है, योग नहीं है । संधोग वियोग में 


9 चु गे है । योग वियोग मे नहीं बदलता ¡ भिलै हए 
अलग हो जाते है, , फसा कानून हे । 


इस विधान के अनुसार जब हम एेसी वस्तु या व्यक्ति 
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के साथ मिले हृए मालूम हों कि जिससे अलग होनाहै, तो हमे 
उस संयोग काल भ मिली हुई वस्तु का ठीक-ठीक स्तेमाल 
करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए ओर मिले हए 
व्यक्तियों की यथाशक्ति सेवा करना चाहिए । वस्तुओं का सद्‌- 
पयोग ओर व्यन्तो की सेवा-इसी का नाम है, कर्तव्य । 
विज्ञान, इसी का नाम है, धमं विज्ञान । वस्तुजा का सदूपयोग 
कब हो सकेगा ? जब वस्तु म हमारी ममता न हो । व्यक्तियों 
करी सेवा कब बन सकेगी ? जब हम जिन व्यक्तियों की सेवा 
करनी है, उनको अपना न मानें, अपितु भगवान्‌ को अपना । 
मानकर उनके नाते व्यक्तियों की सेवा करें । अथवा सारे 
संसार को अपना मानकर जगतके नाते सेवा करं। एेसा 
विधान हे । 


सेवा करने के लिए सभी अपने ह ओर अपने सुख के 
लिए इतने बड़े संसार मे कोई अपना नहीं है । क्यों नहीं है 
अपने को जो चाहिए, वह संसास्के द्वारा मिल नहीं सकता । 
आपको क्या चाहिए ? आपको अविनाशी जीवन चाहिए, 
स्वाधीन जीवन चाहिए, रसरूप जीवन चार्हिए ओर चिन्मय 
जीवन चाहिए । तो चिन्मय जीवन, रसरूप जीवन, स्वाधीन 
जोवन, अविनाशी जीवन कभी किसी को संसार को सहायता 
से नहीं भिलादहै, न मिलेगा ओर न मिल सकता है । 
यह निविवाद सत्य है कि हमे जो चाहिए, वह्‌ संसार से नहीं 
मिल सकता । तो फिर संसार पर अपना अधिकार क्यों माने, 
उसको अपने लिए अपराधी क्यो मान, उसको वुरा क्यों समञ्ञे 
क्योकि हमे जो चाहिए, बह संसार हमे दे नहीं सकता । 


अव प्रश्न पदाहोतादहै किहमेजो चाहिए, वहं फिर 
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कहां मिलेगा ? अनुभव से सिद्ध होताहै कि हमे जो चाहिए 
बह हममे ओौर हम उसभ हमेशा ही मौजूद हैँ । यह बड़े महत्व 
कीबातदहै कि हमे जो चाहिए, वहं हममे मौजूद है ओर सदा 
ही मौज्‌द है अथवा हमे जो चाहिए, हम उसी भें है, उसके बाहर 
नहीं हैँ । लेकिन हम अपनी भूल से अपने लिए उसकी जरूरत 
अनुभव करने लगते है, उसकी जरूरत महसूस करने लगते 
नहीं है, जो कभी था, कभी नहीं रहेगा । एेसी बहूत-सी चीजं 
आपको मिली होंगी, जो पहले थं ओर अब नहीं ह भौर एेसी 
ब्हुत-सी चीजें आप महसूस करते होगे क जो अगे मिलंगीं । 


जो पहले थी, अब नहीं है ओर जो अबहै, आगे नहीं 
रहेगी; तो एसा मान ही लेना चाहिए कि वह है । नहीं ओर 
जो कभी अलग होगी, वह अभी भी अलगटहै। यानी हमसे 
शरीर कभी अलग होगा, तो एेसा मान ही लेना चाहिए कि 
अभी भी शरीर हमसे अलग है । अगर अभी अलग नहीं है, तो 
हमसे कभी भौ अलम नहीं होगा । एेसा नियम है । आप सोचते 
है कि हमे कोई कभी हमेशा के लिए मिलेगा, एेसा अगर अप 
मानते है, तो बह अभी भी हममे मौजूद है। इससे यह सिद्ध 
हआ कि संसार हमसे अलग टै ओर परमात्मा हममे . 
मौज्‌द टै । परमात्मा हमसे अलग नहीं है ओर संसार 
हमसे मिला नहींदहै। तो जो मिला नहीं है, उसे 
अपनी भलसे मिला हा मान लेते ओरजो मिला 
हआ है, उसे हम अलग मानते हैँ । मिले हृए को अलग मानृना 
ओर जो अलग है, उसको मिला हआ मानना, इसी का नाम 


भूल हैः प्रमादहै, अज्ञानदै। = ` 


म्ह अज्ञान है कि जो मिला हुआ नहीं है, उसको मिला हुआ 
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मान लिया ओर जो मिला हुआ है, उसको अलग मान लिया । 


मै आपसे यह निवेदन कर रहा था कि शरीर जो हमको भिला 


हुआ मालूम होता है, वह सचमुच, अलग है ओर परमात्मा 
अलग मालूम होता है, जो सचमुच भिला हुआ है । अब इसका 


अनुभव कंसे हो ? इसका अनुभव करने के लिए पहली बात यह ` 


होगी कि हम पर जो परिवार का, समाज का, संसार का अधिकार 
है, उसको हम देते जाएं ओर यह्‌ मान ही ले कि हमारा संसार 
पर कोई अधिकार नहींहै। क्योकि अधिकार तो उसे कहते 
हँ, जिसे पाकर हम सदा के लिए अभय हौ जाएं, निश्चिन्त हो 
जाएं, निर्मम हो जाए, स्वाधीन हो जाए, बार-बार न 
मांगना पडे, सदा के लिए मांगना बन्दहो जाए । एेसी कोई 
वस्तु संसार हमें दे नहीं सकता, क्योकि उसके पास है ही नहीं । 
हमसे संसार केवल इतनी आशा रखतादहै किजोहमे संसार 
की सहायता से भिलाहै, उसके द्वारा हमक्िसी प्रकारकौ 
हानि न पहात हृए संसार की सेवा करं । संसार से मिली 
हुई वस्तु संसार के समर्पित कर द । 


संसारसे क्यामिलादहै? वस्तु मिली है, योग्यता मिली 
मिली है, किसी-न-किसी प्रकार की सामथ्यं मिली ह । तो वस्तु, 
योग्यता, सामथ्यंके द्वारा हमारा जी चाहे, उसको सेवा 
करेगे । हम नहीं कहते हैँ कि आप हमारो सेवा करं । चाहे 
जिसकी सेवा करे । लेकिन मिली हई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं 
के द्वारा किसी को हानि न परहचाएं, यह्‌ बहुत जरूरी बात है । 
जो व्यक्ति कभी किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पर्हुचाता, 
बह प्रकृति के विधान से अजातशत्र्‌ हो जाता है । उसको सब 
अपना मानने को राजी हो जाते । किसको? जो कभी किसी 
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को हानि नहीं पहैचाता । जो कभी किसीकोहानि नहीं षहँ 


 चाता, उसके द्वारा स्वतः संसार की आवश्यक सेवा होने लगती 
है 1 एसा विधानदहे) 


जीवन का सत्थ क्या निकला ? हम किसी को हानि न 


न्क =" ऋ 
अय 
ग 


` प्हंचाए, तो मिली हई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं के द्वारा संसार 


कीसेवा हो जाएगी । जो चीज अपने आप होती है, उसका 
अभिमान नहीं होता, उसके फल मे आसक्ति नहीं होती । जो 
अपने आप होता है, उक्षका अभिमनि क्यों होगा ? 
जो अपने द्वारा किया हृ नहीं है, वह तो अपने 
आप प्राकृतिक ढंग से हो जाता दहै। सच्ची सेवा जो 


होती है, वह अपने आप स्वभावसे हो जातीहै। एसे ही जब 


हम संसार पर अपना कोई अधिकार नहीं मानते, जोदैभी 
नहीं, तो उसके त्याग का अभिमान भी नहीं बनता । संसार 
हम तक पर्हच ही नहीं सकता । जब संसार हम तक 


पहुंच ही नहीं सकता, तब संसार पर हमारा अधिकारही 
क्यारोगा 


जो. साधकं यह माननलेतादैकिसंसार पर मेरा कोई 
अधिकारदहैही नहीं, वहक्नोभसे, क्रोधसे,रागसे, दष से 
बिल्कुल मुक्त हो जाता है । उसमें क्षोभ नहीं रहता, क्रोध नहीं 
रहता, राग नहीं रहता, द्वं ष नहीं रहता । जिसमें यह चारों 
दोष नहीं रहते, वह निर्दोष होने के कारण योग से, बोधसे 
ओर प्रमसे भरपूरहो जातादहै। यानी उसे योग, बोध ओर 
प्रमकीप्राप्चिहो जाती है । किसे ? जिसने संसार के अधिकार 


पूरे किए ओर यह्‌ जान लियाकि संसार पर मेरा कोई अधि- 


कार नहीं है । 
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जब योग प्राप्न हो जाता दहै, तब जीवन में किसी प्रकार 
की अशान्ति नहीं रहती, एेसा नियम है । यह योग का बाहरी 
फल है । भीतरी फल क्या है ? उसमे असमर्थता नहीं रहती । 
तीसरा फल क्या है ? हम योग से अपने स्वरूप में स्थित होते 
ह । यह्‌ तीन फल योग के है--अपने स्वरूप भे स्थित होना, 
असमर्थता का नाश होना ओर अशान्ति का नाश होना । 
जहां असमथ॑ता ओर अशान्ति का नाश हौ जाता है, वहां 
स्वाभावसे ही उदारता, शान्ति ओर स्वाधीनता आ जाती 
है । यह नियम है । तो यह्‌ उदारता, शान्ति ओर स्वाधीनता 
जो है यह मानव का अपना स्वरूपहीदहै, ओर कोई्‌ चीज 


नहीं है । 


-जब मानव शान्ति, स्वाधीनता ओर उदारता के अभि- 
मान को छोड देता है, अपनी कोई विशेषता अनुभव नहीं 
करता, तब उसमें परमात्मा के साथ आत्मीयता आ जाती है । 
यानी उसे एेसा मालूम होने लगता है कि परमात्मा मेरा अपना 
है, संसारमें मेरा कुछ नहीं दै ओौर मृज्ञे संसार से कुछ नहीं 
चाहिए । यह उसका जीवन हो जाता है । वह महये वकता 
नहीं है कि संसार मे मेरा कु नहीं है, संसार स मृज्ञे कछ नही 
चाहिए या परमात्मा मेरा अपना है । इसका वह पाठ नही 
करता, चिन्तन नहीं करता । यह उसका अपना जीवन हो 
जाता है । 


आप ही सोचिए, जितने भी लोग यहां इस भूमि पर 
बैठे ह, सब जानतेहँकि भूमि हमारी अपनी नहींदटै। यह 
विद्यालय की भूमि है । विद्यालय की भूमि है, मेरी भूमि नहीं 
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है, इसका आप चिन्तन थोडे ही करते हैँ । इसको आप बार- 
बार मन-वाणी से दोहराते थोडे ही हैँ । आप जानते कि यह 
भूमि अपनी नहीं है, विद्यालय की भमि है। इस जानने का यह्‌ 
प्रभाव होताहै किं इस भूमि में आपकी ममतान होने से इसका 
लोभरूपी विकार पेदा नहीं होगा, अभिमानरूपी विकार भी 
पेदा नहीं होगा । 


इसी प्रकार शरीर भी मेरा अपना नहींहै, तो इससे 
मोह्‌ नहीं उत्पन्न होगा । एेमे ही योग्यता मेरी अपनी नहीं है, 
तो अभिमान उत्पन्न नहीं होगा । एसे ही कोई वस्तु मेरी अपनी 
नहीं है, तो कोई लोभ नहीं उत्पन्न होगा । तो इस बातसे कि 
संसारमेमेरा कु नहीं दहै, हम सबको निविकारता यानी 
निर्लोभता, निर्मोहता, निष्कामता की प्राप्निहो जाती है। क्षोभ 
नहीं होगा, तो क्रोध नहीं होगा । क्योकि अशान्ति हो, तो 
क्षोभहो, क्रोध हो । जब कोई कामनाहो, तो अशान्तिहो। 
निमेमता, निष्कामता, असंगता कहो, चाहे निविकारता, शान्ति 
ओर स्वाधीनता कहो । 


जहां स्वाधीनता आ जाती है, वहां अपने आप उदारता 
ओर प्रेमभी आ जाताहै। जो स्वाधीन है, वही उदार है ओर 
वही प्रेमी है । परमात्मा क्योकि परम स्वतन्त्र है, इसलिए वह॒ 
प्रम उदार ओर परम प्रेमसेभरपूरभीदहै। अगर परमात्मा 
पराधीन होता, तोन तो वहु उदार होता ओर न प्रेमी होता। 
जो अपने को पराधीन अनुभव करतेर्है, वे उदार भी नहींहो 
पाते ओर प्रेमी भी नहींहो पाते । इसलिए हम सबको सबसे ` 
पहले अपने ज्ञान के प्रकाण् में हस सत्यको स्वीकार करनारहै, 


। 
4 
4 
फ 
। 
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अनुभव करनाहै कि संसारम मेराकरके कु है नहीं, संसार ` 
से मृज्ञे कुछ चाहिए नहीं । 


जब संसार से मृज्ञे कुछ नहीं चाहिए ओर संसार मेमेरा 
कु नहीं है तथा संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तब 
फिर हमारे ओर संसारके बीच काजौ काल्पनिक सम्बन्ध है, 
बह नाशहो जाताहे। जब हमारे ओर संसारके बीच का 
सम्बन्ध टूट जाताहै, तो हमारे ओर परमात्मा के बीच में 
एकता हो जाती है । संसारसे जो असंगहोता है, वही पर- 
मात्मा से अभिन्न होता दहै । एेसा विधानही है । क्योकि हम 
बिना आधार के नहीं रह सकते । आधार के बिना अहंकार का 
अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता । जब संसार का आधार हट जात 
है, जब संसारसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहं जाता निर्मम 
होकर, असंग होकर, निष्काम होकर, तब परमात्मा से हमारा 
नित्य सम्बन्ध, जातीय सम्बन्ध ओर आत्मीय सम्बन्ध तीनो 
प्रकार का सम्बन्ध दहो जातादहै। 


नित्य सम्बन्ध योगियों का, जातीय सम्बन्ध ज्ञानियों 
का ओर आत्मीय सम्बन्ध प्रेमियों काहोताहै। यानी योगी पर- 
मात्मा से नित्य सम्बन्ध अनुमव करते रहै, विवेकोजन परमात्मा 
वे जातीय सम्बन्ध अनुभव करते हँ ओर प्रेमीजन परमात्मा स 
आत्मीय सम्बन्ध अनुभव करतेरहै । कहने का तात्पयं यह्‌ 
है कि जिनका जगत से सम्बन्ध नहीं रहता, उन्हीं का 
परमात्मा से सम्बन्य हो जाता हे। नित्य सम्बन्ध मे शान्ति, 
जातीय सम्बन्ध से मुवितं ओर आत्मीय सम्बन्ध से भवित हम 
सबको मिल जातीदहै। तोदो बातें सामने आई कि संसारे 
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मेरा कु नहीं है, किन्तु फिर भी जो संसार ने मुञ्ञको अधि- 
कार दियाहै, उसके द्वारा संसार की सेवा करनी है । देखिए, 
संसार का दिया हआ अधिकारदहै किम बोलू ओर आप 
सुनें । तो बोलकर सुनने वालो के अधिकार की रक्षाकरद। 
इसी तरह संसार कीओरसे जोमिला है, उस सामग्री के 
द्वारा संसार के अधिकारोंकी रक्षाकरदं। 


संसार पर अपना अधिकार है नहीं । अपना अधिकार 
छोडने का अभिमान मिथृया है- यह सही भाषा नहीं है, क्यो- 
कि अधिकारदैही नहीं, तो अधिकार छोड़ेंगे क्या? संसार 
पर अधिकार दहै नहीं, ओरसंसारकाजो हम पर अधिकार 
था, वह संसार की सेवा में समपित करदिया। तो संसार से 
सम्बन्ध रहा नहीं । जब हमारा संसार से सम्बन्ध नहीं रहा, 
तो स्वतः परमात्मा से सम्बन्धहो जातादहै। परमात्मा के 
सम्बन्ध से योग, बोध ओर प्रेम की प्राप्तिहो जाती दहै । योगम 
शक्ति ओर शान्ति है, बोध मे मुक्ति टै ओर प्रेम में भव्ति है। 


इस दृष्टि से हम सबको शक्ति, मुक्ति ओर भक्ति मिल 
सकती है, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है । जब तक हम 
शक्ति, मुक्ति ओर भक्तिको प्राप्त नहीं करते, तब तकं 
किसी प्रकार भी चेन. से नहीं रह सक्ते। इस दृष्टि से संसार 
की सेवा करके संसार से सम्बन्ध तोड़ कर भगवान्‌ से जातीय 
सम्बन्ध, नित्य सम्बन्ध ओर आत्मीय सम्बन्ध स्वीकार करके 
हम सब सेवा से, त्याग से, उदारता मे, स्वाधीनता से, योग 
से, बोध से, प्रम से भरपूर होकर कृतकृत्य हो सकते हँ । इसी 
सदभावना के साथ | ।। ॐ । , 
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प्रवचन : 


प्रभु ने ज्ञान केवल इसलिए दिया है किं मानव स्वाधीन 
होकर, अजर-अमर होकर सदा-सदा उनको लाड लडाता रहे, 
रस देता रहे । उन्हीं का दिया हुआ यह्‌ प्रेम है, उसी से उनकी 
नित्य पूजा की जाए, सतत पूजा की जाए ओौर उन्हें रस दिया 
जाए) बेकंसेरहैँ? इसे तो शायद वेभी नहीं जानते । किन्तु 
उनके सम्बन्ध में जिस किसी नेजो कुछ कहा है, वह कम है । 
क्यों भाई ? आप स्वयं सोचिए, सब कुष्ठ देकर, सब कुठ लेकर 
जो अपने आपको न्योछावर कर सकता है, अपने से अभिन्न 
कर सकता है, अपने मे सदा के लिए स्थान दे सकता है, उसको 
महिमा का, उसकी सामथ्यं का, उसके सौन्दये का क्या कोई 
वारापार् हो सकतादहै? कभी नहींहो सकता। पर दुख की 
बात तो यह है कि फिर भी क्या वे इतने अपने मालूम होतिहैः 
जितनी कि उनकी दी हुई वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता अपनी 
मालुम होती है ? 


सच बाततो यहहैकि जो उन्हं नहीं मानते दै, उन्दें 
भी बे भपने समान धना लेते दँ ओर इतना छिपकर नाति द 
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कि उन्हे पताभी नहीं लगपाता क्रि उन्होने.हमें वह्‌ बना 
दिया, जो वे स्वयंथे। वेक्याथे, वे कहाँथे, वे क्या नहीं थे, 
वे कव नहीं थे, वे कहाँ नहीं थे ? वे सदैव थे, सदेव हैँ जौर सभी 
के हैँ । सभीके होते हए भी उनकी एक महिमा है ओर वह 
यह महिमा है करि वे सभी से अतीत.भी है, सभी के नित्य साथी 
भी, सभीके दोस्तभीर्है, सभीके प्रियभीर्ैः सभीके 
मालिक भीरहैँओर सभी के दास भी । आप करगे कि 
मालिक दास कैसे हो सकता है ? भाई देखो, उनके दास को जो 
रस मिलता, उसरसकाभीवेही पान करते हैँ ओर स्वयं 
प्रिया होकर अपने आपको भी रसदेतेहैँ। | 


प्रिया भीवे, प्रीतमभीवे, दास भी वे, स्वामी भी वे, शर 
णागत भी वे ओर णरण्य भी वे । हम अपने में देखे कि एेसे जो 
हम सबके अपने है, उनकी महिमा के अतिरिक्त कोई ओर चीज 
तो नहीं रह गई है, अथवा कीं कोई चीज दिखाई तो नही देती, 
उनकी सत्ता से भिन्न अन्य कोई सत्ता तो नहीं मानूम होती † 
ङस बात को हम अपनेमेदेखे। हमदेखं कि हम क्याबला 
है ? हमारा निर्माण उन्हीं ने कियाहै ओर अपने मे-से किया 
है, यह बातवे तुम्हारी वाणी से सुनना चाहतेहै। तुम्हारी 
बाणी से मतलवदहै कि यह वाणी उनकी ही दी हुई है, पर इस 
। दगसेदीदै कि पाने वाले को यही मालूमहोतादटै कि यह 
। वाणी अपनी ही है । इससे अधिक आत्मीय भाव, अपनेपन का 
भाव ओर क्या हो सकता टै ? उनकी दी हई है ओर मालूम 
` होती है कि अपनी टै। 





नब हम अपने को उन्दँ दरस भावे प्ेदतेद्ै कि तैर 
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तुञ्चको देता हूं, यद्यपि यह तेरा है, लेकिन इस समय मेरा है । । 
अबरमै तेरादिया हुआ तुञ्लको देताहु। तब वे स्वयं बड़े. 
अधीर होने लगते हैँ, आकूल-व्याकुल होने लगते है किर्मैने 


मानवको सब कुछ पहले ही दे दिया, अव मेरे पास क्या रह 


गया है कि जिससे मँ इसका बदला चुक्रा सक्र ! मानवनेमेरा | 
दिया हुआ अब मुञ्चे दे दिया है । तब उनसे नहीं रहा जाता ओर ` 
वे कहने लगते हैमे तेराह, मैतेराह। जव ब्रेमीजनोंको 
उनकी यह आवाज सुनाई देती है, तो प्रेमीजन कहने लगतेर्है- 
तुम्हीं हो, तुम्हीं हो, हर समय तुम्हीं हो, तुम्हीं मेरे जीवन हो, ` 
प्राणधन हो, प्राणेश्वर हो, प्राणबल्लभ हो, प्राण प्रिय हो, तुम्हीं 
हो, तुम्हीं हो । जब वे यह सुनते है, तब वे स्वयं कहने लगते है- 
नही -नहीं, मेँ तेराहं, मँ तेराहं। यहाँ तक कहने लगते हैँ 
कितूनेजो कु कियाटहै, वह कोई नहीं कर सकता । 


क्या दिया है तूने ? तूने अपने को मृञ्च पर न्यौषछावर किया 
है, अपने आपको मेरे लिए खोदियादहै। अबतोमै तेरा ऋणी 
हं । तब प्रेमीजन कहने लगते हैँ किमेरा तो कभी कुष था 
नहीं, तुम्हारादहीथा ओौर तुम्हींथे, तुम्हींहो, जो आकषेण 
है वह तुम्हारा हीरहै, सब कु तुम्हीं से हुआदहे, सब कुष्ठ 
तुम्हीं मेंदहै। एेसाजो प्रीति ओर प्रियतम का नित्य विहार 
है, यही मानव का निज-जीवन है । आप सच मानिए । उन्होने 
क्या नहीं किया ? उन्होने सभी के लिए सब कु किया दहै। 
वे स्वयं कामना होकर प्रेमियों सेआशा रखते किं कोई 
मृञ्चे अपना कहता ओर अपना सवैस्व मुञ्च पर उडेल देता । 


महानुभाव ! क्या कहा जाए ? सच बात तो यह है कि 
कटने ओर जाननेकी कोईबातदहींनहींहै। क्या जाने, क्या 
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क ? वे सदैव अपने ही ध मान 
लेना ही मानव का परम ! , अचूक उपाय 
दै । यही एक उपाय है । चह उन्होने उपायदहै। न्होने स्वयं दिया है, अप सच 
मानिए । उनके पूजन के लिए उनकी आत्मीयता से भिन्न ओर 
कुठ नहीं है । उनकी आत्मीयता से ही उनका पूजन होता है 
ओर वे प्रसन्न होते है, आनन्दघन होते हुए भी आनन्दित होते 
कै ओर स्वयं सततरूप से देखते रहते हैँ । किसको † जो उनका 
अपना है उसको । वे उसे देखते रहते है, अपनाते रहते है, 
अपना प्रेम उडेलते रहते ह, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहते 
है । यह उनका सहज स्वभाव है । | 


हम सब तयारी के साथ नहीं, सहजभावसे स्वीकार 
कारे किं वे सदैव अपने, अपनेमेंरहै। यह्‌ स्वीकार करनाकि 
कोई ओर नहींदहै, कोई गैर नहीं है--यही साधक का जीवन 
है। जो कुछ सुनने भें आया, देखने मेँ आया, समञ्च मँ आया, 
सोचने मे आया- बुद्धि इसे बता कर मौन हो जाती है । तब 
वे अपना निज-रस प्रदान करते है! उनके निज-रस पै क्या 
ह, वह कितना मधुर है, कितना सुन्दर है, कितना प्रिय है ! 
इसका वर्णन किसी भाषा ओर भाव से सम्भव नहीं है । उनका 
निज स्वभाव ही प्रेमतत्व है। अथवा यों कहो कि उनका 
निज-स्वभाव तत्व-प्रेम है, उनका निज-स्वरूप तत्व-ज्ञान है ओर 
सामथ्यं उनकी बाह्य महिमा है, अन्तर महिमा नहीं । 


| जो साधक असमर्थता से पीडित होते है, अणान्तिसे 
। पीडित होते है, पराधीनता से पीडित होते है, उन्हँ वे सामथ्यं 
प्रदान करते है, स्वाधीनता प्रदान करते, अमरत्व प्रदान करते 
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है । फिर वे उन्हीं म स्वयं छिपकर रहते हैँ । क्यो छिपकर्‌ 
रहते हैँ ? कोई स्वाधीन होकर अमर होकर, णान्त होकर 
एक बार तो कहे कि हे प्ारे ! यह सब कृष तुम्हारा दिया 
हओ है, सब में तुम्टी-तुम हो, ओर कोई है नहः. जव तुम प्यारे । 
लंग जाओ । यह्‌ मांग उसकी होतीरैनजो युद्ध दै, बद्धे, 
मक्त है । आप करगे कि शुद्ध-वृद्ध-मृक्त मे भी कहीं मांग होती 
है ? बात तो ठीक दै । पर वह काम-रहित परै, कि मांग-रहित 
है ? विचार करो। 


अरे भाई, मुक्त किमे कते: जो काम-रहितहं। 
क्या अनन्त रस की मांग मक्त मं नहीं? यदि वह्‌ मूक्तमेंन 
होती, तो उमे मुक्ति खारी नहीं लगती । भक्त को भृक्तभी 
तरारी लगती है। कव ? जब अखण्ड रस की भूख को अनन्त 
रसकरीभखमे बदला हुआ पातादहै। उनका रन अपारह, 
अखण्ड है, अनन्त है । अनन्त रस की अभिव्यक्ति उनको प्रियता 
मर है, उनके बोध में नहीं । उनके बोध मेँ अखण्ड रस है, उनकी 
प्रियता में अनन्त रसदहै। वे अपनी ही महिमाये, अपनीही 
करुणा से, अपनी ही उदारता से प्रेरित होकर अपनी प्रियता 
प्रदान करेय भूख साधक की अन्तिम भूख दै । 


वेके, क्याकरतेरहै, कहां हैः -इस पचडेमेंन पड़; 
केवल थोड़ी-थोड़ी देर के बाद अगर कोई हक उठे, अगर कोड 
पीड़ा उठे, तो यह उटे कि तुम प्यारे लगो, तुम प्यारे लगो ! 
तुमने सव कुछ दिया है, सभी को दिया है, सदा देते हो; किन्तु 
तुम प्यारे लगो ! उनका प्यारा लगना उनके लिए रसरूप है 
ओर अपने लिए भी रसलूप दहै । वह्‌ रस पसा नहींहैकि 
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जिसकी पूति हो । बन्धन की निवृत्ति होती है, मुक्ति की पूति 
होती दै अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त होती है! किन्तु उनकी प्रियता से 
अभिव्यक्त जो उनका रस है, उसकी कभी पूति नहीं होती । 
इसीलिए प्रेमीजन सदैव यही सोचते रहते है, उनकी यही पीडा 
रहती है किह प्यारे! तुम प्यारदेते हो, तुम सब कुंछदेते 
(हो, यह ठीक है; पर मृज्ञे तो प्यारे लगो, प्यारे लगो ! 


| आप जानते है, जब कोई प्यारा लगता है, तो प्यारे को 
। तो रस मिलता ही है, अपने को भी रस मिलता है ओर इतना 
रस करा प्रवाह बढृतादहैकिंप्यारा लगना भी एेसा ही लगता 
ठकि मानो, प्यारदैदही नहीं । प्रेमियों को प्रेम का भास नहीं 
होता । उन्हे तो प्रेम की भूख रहती है । प्रेमी क्या चाहता 
ह? वे जहाँ रहै अनन्द में रहँ, उनको भलेहीमेरीयादनं 
आए । ऊँचे प्रेमियों की यहदणा होती है-किवे सोचतेहंकिं 
कहीं मेरी याद म उनको पीड़ा हो गई, तो मृञ्चसे सही नदीं 
। जाएगी । उनकी याद में मँ पीडित ररह" मै दुखित रहः मै 
। तड्पता रह, तरसता रह । यदि मेरी याद मे उन्है पीडा हुई, 
तो यह सून कर मेरा हृदय फट जाएगा । 


उनकी प्रियतासेही उनकी पूजा करनी है, उनकी 
। महिमासे ही उनकी स्तुति करनी है ओर उनका होकर ही| ˆ 
। उनकी उपासना करनी है । उनकी प्रियता ही मेरा जीवन हो 
जाए । आज उनका जन्मोत्सव है । वे प्रसन्न रहै, वे करुणितरहै 
। वे बड़े उदार हैँ । उनके प्रेमियों ने उन्हे इतना अपनापन दिया 
 हैकिवेप्यारको वाट रहे, बरसा रहेहैँ। हम यही कहं 
किहिप्यारे! तुम्हारा प्यार, तुम्हारो आत्मीथत्ता ही मेरा 
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 क्याथा? यह नहींथा किरम उनको देखता रह, उनसे मिलता 
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जीवन है, मेरा ओर कोई जीवन नहीं है, तुम्हीं मेरे अपने हौ । 
यह तुम्हीं ने मुञ्चे अपनी ओरसेदीहै। | 


आप जानते है, मेरे इस कठोर जीवन का मौलिकं प्रश्न 


रह । बड़ा छोटा-सा प्रण्न था करि मुज्ञे वह सुख दो, जिसमें दख 
न हो; वह जीवन दो, जिसमें मृत्यु न हो; बह पूणेता दो, जिसमे ` 
अभावन हो) वे सब कु देते हैँ । किन्तु मँ सच कहतारहकि 
उनकी रिमता ज जो रदे वरस या नह मजो रसहै, वह्‌ रस मे नहीं है, उस 
सुख में नहीं है, जो दुखं से रहित है; उस जीवन म नह है, जो 
मृत्यु से रहित है । उनकी प्रियता कितनी रसरूप ठै । इस ` 
सम्बन्ध मे कोई कृ कह नहीं सका, कट नहीं पाता । जितना 
महसूस करता है, उतना भी नहीं कट पाता । वहं केवल संकेत- 
मात्रहै। 


उनकी प्रियता उनसे मांगो, उनकी आत्मीयता उनसे मांगो, 
उनकी महिमां उनसे मांगो । ओर कुछ मांगने योग्यहैही 
नहीं । क्यो नहीं है ? आप ही सोचिए कि उन्होने अविनाशी 
जीवन की उपलब्धि के लिए ज्ञान का प्रकाण दिया दै ओर 
विश्व-जीवन मे आदर पाने के लिए उदारता का रस तथा 
करुणा का रस उन्होने दिया है । अव ओर क्या चाहिए † जहां ` 
आप रहते है, वहां आदर ही तो चाहते है, सम्मानहीतो . 
चाहते हैँ । हम क्या बताए" ? उनकी दी हुई योग्यता का जब 
मनुष्य प्रकाशन करता है, तो उसमे अपना नाम लिखता है 4 
ओर यह चाहता है किं लोग यह समञ्चते रहँ कि इसका लेखक 
अधूकहै। क्य सचपरूच कोई लेक लेवकदहै, कोद वक्ता 
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वक्ता, कोई दाता दातादहै?वेहीलेखकर्है,वेही वक्तार्है, | 


वे ही दाता हैँ । किन्तु अपने को कितना छिपाते है! क्या कहीं 
मालूम होता दहै किवेबोल रहे? 


लोग सोचते हँ कि शरणानन्द बोल रहा है, बड़ा अच्छा 
बोलता है, बड़ा ठीक बोलता है, युक्तियुक्त बोलता है । लेकिन 
सच बात तो यह है कि भला,वे वक्तान हों, ओौर कोई वक्ता 
हो जाए ? वे लेखक न हों, ओर कोई लेखक हौ जाए? वे 
कलाकर न हों, ओर कोई कलाकार हो जाए { वे दार्शनिक न 
हों, ओर कोई दार्शनिक टो जाए ? नहीं हौ सकता, नहीं हो 
सकता । सभी के सब कूछवेहीर्है। | 


आज हम सब उनका उत्सव मना रहे रहै, ओत्साहित हौ रहे 


` है ओर उनकी करुणा, उनकी उदारता, उनकी आत्मीयता का 


पान कर रहे हैँ । वे धन्य है ! धन्य है || उनके लिए क्या कहा 
जाए ! वे अपनी प्रियता की भूख बढ़ते रहे ! मँ उनके प्रेम की 
भूख से आकुल रह, व्याकुल रहँ, पीडित रह - यही पुनः-पुनः 
मांग होती रदे, उनकी प्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती रह | उनके 
दिए हृए बल कै द्वारा उनकी पूज! होती रहै, उनको दी हुई 
आत्मीयता से उनकी स्मृति होती रहे ओर उत्तरोत्तर उनकी 
२ वठती रहे । 


अनन्त क प्रियता अनन्त है, नित्य कौ प्रियता नित्य टं 


चिन्मय की प्रियता चिन्मय है । वह्‌ प्रियता जड़ नहीं है, क्रिया 


` तहीं है, अभ्यास नहीं है। यह्‌ उनका विश्वास है। उनका 


विश्वास ही उनकी प्राप्ति का अन्तिम अचूक उपायहै) ओर 


नकि 


य ~र ~ 
त “ = - = 


> नः 


कुक अगिन 
9 ज निके > = त ष्णि 
च्लि 


> क = 


क 


~ --ऋ) ~ 
ज ~~ 


= ॐ - ~न +^ अ 


यि यं 


थ पि = 


= ५ 


य~न 


| | | 
| | 
|| 


. -- न = + 





41 ट" पिभ क न ~ 
व ‡ ह ~ 


[112 १ 1 १ च भ 
न 1 


रा 


#। 
पल 
1 ध ॥ 
ॐ 
¢ 4 
४ 
(0 ५ 


११८ । | सन्तवाणी भाग-६ . 


कोई उपाय है ही नहीं ! उनके विश्वास से ही उनको पायाह' 
ओर किसी प्रकार नहीं । महाराज । विचारकों ने अपने कौ. 
पाया है, अमरत्व को पाया है, जीवन-मृक्ति को पाया है) 

पर उनके विश्वासियों ने उनको पाया, ` तकी प्रियता को 

पाया, उनकी आत्मीयता को पाया । प्रभु-विश्वास ही गुरुत्व ¢ 
है, ओर कोई गुरुतत्व नहीं दै । प्रभ-विश्वास ही प्रेमियों का 
गुरुतत्व है । उनका विश्वास उनका ही दिया हृंजा ह, यह ` 
अपना उपाजित नहीं ह । 1 


उपार्जन के लिए तो उन्होने साम्य दीदहै ओर ज्ञान का 
प्रकाश दिया है । उनकी दी हई सामथ्यं के सदृपयोग से 
मानव सेवक कहूलाया है. उदार कहलाया टे, ओर न जानें, . 
संसार ने उसको क्या-क्या कहा टे । किन्तु उनके 
विश्वास ने उनकी आत्मीयता प्रदान की दै, प्रियता प्रदान की 
है । उनके विश्वास के बल पर्‌ अन्य सभी विश्वासो को मिटा 
दो, त्याग दो । उनके सम्बन्ध के लिए अन्य सभी सम्बन्धो को 
अपने भीतर से निकाल दो । अन्य कोई सम्बन्ध नहीं है, को 
विश्वास नहीं है । उनका विश्वासं ही विश्वास है, उनका 
सम्बन्ध ही सम्बन्ध है। उनकी श्रियता ही जीवन है। ओर 
कोई जीवन नहीं है । 


आज इस बात कौ बड़ी आवश्यकता टै कि हम उनके 
विश्वास को अपनाए ओर उनसे कै कि तुम स्वयं अपना 
विश्वास हमें दे दो, तुम अपनी महिमा मे अविचल आस्था कर 
दो, तुम अपनी उदारता मे अविचल आस्था करदो सब कु 
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| हतो वुम्हाराही। मँ भी तुम्हाराहीह। तुमने मेरा निर्माण 


अपने मेये ही किया दै, ओर किसी में-से नहीं किया। अपने 


 मे-च जिसका निर्माण किया है, उसे अपनी आत्मीयता दे दो, 


देदो प्यारे! देदो। ओर कुठ नहीं चाहिए । आप ही सोचिषे, 
ओरदहैही क्या! 


जिसे आप देख रहे थे, जिस पर आप सोच रहै थे, जिस 
पर आप मनन ओर निधिध्यासन कर रहेथे. वह्‌ तो सचमुच 
कुछ नहीं था. कुठ नहीं है । वे ही सब कछ है। जबवेही सब 
कुठ है, तो उनका विश्वास ही उनको मोहित करता है, उनकी 
आत्मीयता ही उनको द्रवित करती है, आनन्दित करती है। 
उनकी प्रियता उनको आनन्द-विभोर कर देती है। अगर 
मांगना दै, तो यही मांगना है, पाना है, तो यही पाना हे । कुछ 
कहना है, तो यही कहना है, कुष्ठ सुनना है, तो यही सुनना है । 
ओर कुछ नहीं कहना है, कू नहीं सुनना है, कू नहीं मांगना 
है, कुष्ट नहीं पाना हे । । 


तुममेरेहो, तुममेरे हो यही कहना है, यही सूनना हैः 
यही पाना है । ओर कठ पाने, कहने ओर सुनने के लिएहैदही 
नहीं । क्या आज इस महोत्सव के अवसर पर हम उस्‌ आत्मीय 
प्रभु को अपनाएंगे, उन्हीं स अपने जीवन को गरजारित करेगे, 


महसूस करेगे ? करेगे, अवश्य करेगे । वे ही कृपा करकं अपने ` 


प्रेमियों के इस मार्ग को पूरा करने के लिए स्वयं क्रिसी की 


। गोदमे लाला बनकर बैठते है, किसी के.साथ सखा बनकर 
। चेलते दै, किमी के साथ प्रियतम होकर नित्य प्यार का षान 
करते है । उन्होने अपनी ही कृपा भे, अपनी ही महिमा से प्रेरित 
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होकर अपने को प्रकाशित किया है। भला बताजोा, वे अपने. 
आपको प्रकाणित न करते, तो कौन उनकी चर्चा कर पाता, ` 
कौन उनके अस्तित्व को स्वीकार कर पाता ? । 


वे तो सदा-सदा ही अपनी महिमा मे अप स्थितर्है। ` 
अनन्त विशेषण उनके पीषछे-पीषठे दौडतेर्है, फिरभी वे सदा 
निविशेष हैँ । किन्तु प्रेमियों के प्रम का पान करने के लिएवे 
सव्भिषदह, सगणैः साकारर्है। वे मिलते, बिष्ठुडते है 
ओरं वे स्वयं आकूल-व्याकूल होते हँ ओर अपने प्रेमियों को 
आकूल-व्याकूल करतेर्है। उनकी लीलाका कोई वारापार 
नहीं है । महानुभाव । हम सबके जो प्राणघन है, प्राणेश्वर है, 
निज ह, आज उनके जन्मोत्सव पर सब कृ कर डालो । ओर 
कुछ करना, जानना, या पाना शेष न रह्‌ जाए । सोचो भाई, 
क्या करनारहै ? 


मै सच कहता हँ कि अगर सम्भव हो सके, तो उनका 
दिया जो आश्रमहै, उनकी दी हृई जो वस्तु है आज उन पर 
लुटा दो । इस उत्साहमें लुटादो कि आज हमारे प्यारेने 
प्रेमियों कोरस देने के लिए अपनेको प्रकाशित कियादहै, 
अपनी महिमा अपने आप बताई है । आप सच मानिए, अगर 
बे स्वयं न कहते, तो गीताकार की गीता अध्रूरी रह्‌ जाती । 
उन्होने कहा कि भैया! तू सब पचडेको छोड़दे। देख, तू 
मेरा अत्यन्त प्रिय है, तू मेरा अत्यन्त अन्तरंग है, अपना है । 
अब मँ तु्ञे अपनी वह्‌ बात जो अव तक नहीं वताईटहै, तुञ्ञ 
बताता हूं कि मेरी णरण मे आजा, तू मेरी शरण मे आजा) 


शरणागति प्रभु कौ अन्तिमि गुह्यतम करुणा है, उदा- 
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रता हे, महिमाहे। हम सब्र शरणागतरहैः वे हमारे शरण्य 
ह । वे सव कुष्ठ करते है ओर मौज करते हैँ हम । हम उनको 
'तुम' कह कर पुकारते हैँ ओर वे हमको “अपना' कहते है । 
आप सोचिए, उन्होने शरणागतों के मोह का नाण कियारहै, 
उन्हीं ने शरणागतों को अपनी स्मृति दीदहै ओरं शरणागतों 
कासब कुछ कियाहै। वे ही सब कुष्ठ करते हैँ । हम शरणा- 
गत हँ ओर उनकीहीदी हुई यह णरणागति है । 


नै आपको क्या बताऊ ! मृक्षसे गुरुदेव ने कहा कि 
भैया, तू भजन क्रिया कर । रमन कहा कि भजन क्या होता 
ठै ? उन्होने कहा कि राम-राम कहा कर। मैने कहा कि 
मेरा तो राम नाम में विश्वास ही नहींहै। वे गुरुदेवकेरूपमे 
प्रकट होकर प्रसन्न ए, करुणित हुए । आप जानते है, कोई 
कटे कि हमे उनके नाम पर विश्वास नहीं है, तो कितना दुख 
हो ? लेकिन उन्होने उदारता का भेष धारण किया ओर कहा 
कि भैया! कोई बात नहींहै। अगर तुमको राम नाममें 
विश्वास नहीं है, तो कोई बात नहीं। क्या तुमको यह भी 
विश्वास नहीं है किवेहैँ? मैने कहाकि उनके होनेमेतो 
विश्वास है। तो उन्होने कहा कि यार । फिर क्या, अव 
क्या रह गया ! जब तुम यह्‌ मानते हौ कि परमात्मा है, 
ईश्वर है, भगवान्‌ दहै; तव फिर क्या रह गया यार † तुम 
उनके शरणागत हो जाओ । वे स्वयं णरण गत का भेष बना कर 
आए ओर मुञ्चे अपनी शरणागति प्रदान कर गए । 


आप जानते है, शरणागत को कुछ करना नहीं पड़ता । 
उसे तो याद आतीहै, वह याद करता नहींहै। उसे विरह 
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होता है । वहं विरही भी अपने बल से नहीं बनता, वं करूणा 
सागर ही अपना विरहं देते ह, अपना मिलन देते हैँ । उनका 
मिलन भी नित्य है, उनका विरहं भीं नित्य है । नित्य विरह ओर 
नित्य मिलन गरणागत करो मिलता है! नित्य विरह न मिले, 
तोत्रेमकीवृद्धिनही ओर नित्य मिलन न हो, तो प्रेम संजीवन 
ठो \ वे अपने दि हृए प्रेम करो सजीव भी कर देते ह ओर उत्त- 
रोत्तर बढ़ाते भी रहते रै । यहं उन की महिमादटं। 


आप जानते है, यह महिमा कव अनुभव में आती दै 
कव भासित होती दै जब.मानव अधीर होकर, अपने बल से 


निराश होकर केवल प्रह सचत > किः कोई अपना हौता 


भे 


ओर मृज्ञे अपना कर मरे ताप को हर लेता, मेरी व्यथा क) 


+ 


हर लेता, अभाव का €< लेता, इष नीरसता का टः लेता, इस 
भय को हर जेता, गुनी अनय कर देता, मुज्ञ सरस कर देता, 
मुञ्ने अपना लेता । यह आवश्यकता मात्र ज जगती टै, तब वे 
देखते है कि अब ता इसने अपनी वास्तविक आवश्यकता को 
सोचा है, समज्ञा है, अवनी जवश्यकता अनुभव की है, तब उनको 
अनुपम लीला केसी विचित्र होरा तै किं देखते ही बनता है । 











हम आपका क्या बताएं, वे देखत ह कि इस मनुष्य 
काकौनसा संकल्पणेलां जिसकी अपूति से यह पीडति हे, 
उस संकल्प को अनायास दी वे पूरा करदेतेहं। जव वे यह 
देखते है कि संकल्पपूति के सुख मे यह्‌ तेरे महत्व को भूलने 
लगा है, तव वे करुणित होकर संकल्प-अपूति को परिस्थिति 


च, ऋ 


वना कर निः संकत्परहनि क्री प्रेरणादेतेटं, स मथ्यंदेनेहै। 


न 


अन्त समे नि; संकल्प भी कर देते है । जववे यह देखते ई यह्‌ कि 
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निःसंकल्पता की शान्ति के चानन्द मे विभोर हो गया ओर्‌ मृद्च 
भलने लगा है, यह्‌ अपने आप ही अपनी महिमा गाने लगा 
है, अपने आप मेही अपने कोपाने लगाहै। तबवेबड़ा. 
भारी करुणा करके सक्ति के आनन्दको भी, निःसंकल्पता के 
आनन्द को भी फीका-फीका कर देतेरहै। 


मै सच कहत। हं करि वे एेसी लीला करने लगते हैँ कि 
मनुष्य सोचने लगता है कि अरे, अभी तो कष्ठ मिला ही नहीं । 
फिर जब उनका शरणागतदहो अधीर होता, तववे इस 
बात का प्रत्यक्ष अनुभव करादेतेटैँ कि भैया, तेरे किए कुष्ठ 
आतो नहीं यार।त्‌ वैन ही सोच बैठा किम योग्य लेख 
हो गया, मँ वक्ता हो गया, मृन्ञे गुरुपद मिल गथा, मृ्ञे तत्व- 
ज्ञान हो गया। तू अनेक छोरी-छोटी बातों में मेरे यार, मृङ्ञे 
क्यों भूल गया? अरेनैया। रैनेतोतेरा निर्माण इसलिए 
कियाथा कि तू मृह्नो सदेव जपना मानता र्हैगा अर्म 
तुञ्चे अपना सम्षता रहृगा । 


थोड़ी सी णान्तिके रस मे, थोडे स निजानन्द का पाकर 
क्या मञ्चे भल गया अरेभया।! त्‌ मुञ्ज भूल सक्ताहे, पर 
तुजे नहीं भूल सकता । भै सच कहता हं कि यदि उन्हे 
। हमारी यादन आईहोती, तो हभ कभी उनकी याद नहीं 
आती उन्है हमारी याद आतीदहै, क्यों किवे हरं अपना 
मानते हैँ ओर जानते है। तभी हम उनसे यह कह्‌-पाते दँ कि 
मैतेराहं ओर तूमेरादै। आप सच मानिए, मानव का 
निर्माण इसी उदृदैण्यके लिए था, मानव-जीवन इसीलिण 
` मिला । 

















१२४ | | सन्तवाणो भाग-६ 







उन्होने मानव पर कभी शासन नही किया । भल। 
बताओ, क्या इन्द्र णासन के लिएकमरटैः सुख-भोग के लिए 
अन्य प्राणी क्याकमरहै ? मानव का निर्माण उन्होने नतो 
गासन करनेके लिए किया ओरन भोग कराने के लिए 
किया । उन्होने कटा कित्‌ स्वाधीन होकर, अमर होकर, 
अजर होकर, अविनाणी होकर एक बार कट दे किहे प्यारे, 
तुममेरे टो) इसी उद्देश्य के लिए उस अननः ने मानव का 
निर्माण किया । 


आप कितने भाग्यशील हं कि आपको मानव जीवन 
मिला है ! आप मानव होने के नति उन्हे अपना कह सकते है, 
उन्हें अपना मान सकते है, उनके होकर रहं सकते टै, उनके 
त्रम की भूख जगा सकते है ओर बढ़ा सकते है, उनको 
महिमा गा सकते है, गवा सकते है, उनका चिन्तन कर सकते 
है, करा सकते है । इसलिए महानुभाव | मानव ओर अनन्त 
कासदासे ही नित्य सम्बन्व > जातीय सम्बन्ध ट ओर 
आत्मीय एकता है । हम इस मह। मन्त्र को कभी न भूलं । 
किस महा मन्त्रको? सदैव तेरा हृं, तेरी जति का हु, मे रा- 
तेरा नित्य सम्बन्धे, तू ही मेरा अपना है । इस महा मन्त को 
हम कभी न भूलं। वे हमे कभी नहीं भूलते । वे बार-बार 
मानव को यही समञ्चाते रहते है कि मै तुज्चे प्यारा लगता रह, 
तू मेरा होकर रह्‌ । मेरी नजर भत्‌ हीत्‌ ओर तेरी नजर में 
नैहीमै वना रह्‌ । 


आप सच मानिए, यह्‌ मानव जीवन भाग योनि नही 
हे । यह जीवन तरेम योनिहै। इस जीवन मे ही मनुष्य को 
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प्रम को प्राप्ति होती है । ओर किसी जीवनमेप्रेम की प्राप्ति 
नहीं होती । तो क्या आज हम उनके प्रेम की आवश्यकता 
अनुभव नहीं कर सकते, उनको आत्मीयता को नहीं अपना 
सकते ? अवश्य अपना सकते हैँ ओर उनके प्रेम की आवश्य- 
कता अनुभव कर सकते है । यह सामथ्यं उनकीही दी हूरईहै, 
हमारी उपाजित नहीं है । सच पूचिए तो दाशेनिकों को दशंन 
उन्हींनेदियादहै;, कलाकारोंकोकला उन्हींनेदीदहै, लेखकों 
करो लिखने की णक्ति उन्हीने दीहै। बुद्धिमानों मेंबुद्धि का 
चमत्कार उन्हीं कादिया हृआदहै, वलवानों मेंबल उन्होने 
ही दिया है, सत्तावालों मे सत्ता उन्दींकीदी हुई है। 


प्रमियोमे प्रेम वेहीर्है, ज्ञानियो मे ज्ञान वेहीरहै, 
योगियों मेयोगवे हीर्है। सब कृष वेहीर्है, ओर कृषठहै 
नहीं । कोई ओर है नहीं, हौ सकता नहीं, कभी होगा नहीं । 
वेहीवेरहैःवेहीवेरहैँ। तब उन्नकाप्यारा कह उतादहैकि तुम 
ही तुम हो, सब कृष तू है, सब कृष तेराहै,नर्मरह,नमेराहै; 
केवलतु हैओौरतेराहे। यह प्रेमियों का सहज स्वभावटहै । यह 
स्वभाव भी प्रेमियों को उन्हींका दिया हआ है । यह मानव 
के पुरुषां से सिद्ध नहीं हुआ । पुरुषाथियो में पृरुषाथे करने 
कीजो लामथ्यं है, वह भी उन्हींकीदी हुई है। 


वे स्वयं सामथ्यंख्पदहै, वेही विवेकरूपर्हैँ ओरवेही 

सत्तारूप हैँ । सब कु उन्हीं काटहै ओर सव कृ वेहीरहै। 
अतः हम सबको उनकी आत्मीयता चाहिए । हमारे ओर उनके 
बीच में आत्मीय सम्बन्ध है, जातीय सम्बन्ध तोहै ही, नित्य 
 सम्बन्धतोहैही। हम सदैत्र उनको अपन। मानते रहौ ओर 








' अहं बनता हु, तब तुमं परम तत्व बन जाते हो ओर जवम 
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अपना जानते रह ।. इसत भी अधिक ेसा लगे किवे ही अपने 
रहै, वे ही अपनेर्है ओर करोड अपना नहींहै। त्‌ मेरा ओर 
नँ तेरा हं पदी सम्बन्ध अविनाशी है, अमर है । जवं मै शरीर 
बनता हं, तवर प्यारे ! तुम विश्वरूप धारण करते हो, जबर 


गरणागत हौ जाता हृं, तव तुम स्वस्व हो जाते हो । 


तुम्हारी सदाहीजयहौ जय हो !! तुम्हारी शरणा- 
गति समी को सम्भव हो, उसी सद्भावना के साथ ।। ॐ ॥। 








प्रद्र : 


उपस्थित महानुभाव । 

हम प्रभु विश्वासी लोग एसा मानते है कि भगवान्‌ हँ 
ओर हमारे अपने हँ । हम उस अजन्मा का जन्म मनाते हैँ। 
आप करेगे कि अजन्मा का जन्म केसे मनाया जाताहै 
किसी को अपना बनाना हो, तो क्या उपाय करना पड़ेगा ! 
क्रिसी को वात्सल्य रसलेनाटो. किसी को सख्य रसनलेनाहो, 
किसी को मधुर रसलेनाहो, तो वह क्या करेगा ˆ वहं सबय 
पहले यह सोचेगा कि मेरे प्रेमास्पद मेक बाते मेरी जंसी 
होनी चाहिए । जव वह सानतारहैकि मेरा जन्महुजादहै, तो 
वह कहता दहै कि अजन्मा का जन्म मनाऊ गा । क्यो मनाऊगा ! 
' अजन्मा क्राजन्मतो दहो ही नहीं सकता ओर अजन्माका 
। जन्ममेरा जैसातो हो नहीं सकता। अजन्मा को तो अभि- 
$ व्यक्ति होती है। कब होती है ? जब विवेकवती बुद्धि उसमे 
॥ हो जाए, जो सब मेँदहै ओर जिसमे सबदहै। 
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देखिए, परमात्मा उसे नहीं कहा जा सकता, जो सभी 
'मनदहो ओर जिसमें सबनदहो। संकेतमें परमात्मा कौ यह 
बड़ी सुन्दर परिभाषादै। वरैवेतोसत्यकी परिभषादोही 
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नहीं सकती, क्योकि उसके लिए कोई उपमा सम्भव ही नही 
हे । अनुपम के लिए उपमा कहँ से आ जाएगी ओर अद्वितीय 
क्रे लिए उदाहरण कहां से आएगा ? उस जैसा कोई ओर दहो, 
तब न उदाहरण हो ? तो वह्‌ जो अद्वितीय परमात्मा है, वह 
मदैवद्ै, सभीकाटै ओरसभी में है। यह तो मानना ही 
पडेगा । क्योकि जौ सदैव नहीं है, वह परमात्मा नहीं हो 
सकता; जो सभी का नहींहै, वह परमात्मा नहीं हो सकता 
ओर जो सभी मे नहीं दहै, वह भी परमात्मा नहीं टो सकता । 
जो अद्वितीय नहीं है, वह भी परमात्मा नहीं हो सकता । 


सा जो परमात्मा, वरह सभीमे होने से अपने में 
भी दहै, सदैव होनेमे अभीभीदै, सभीकाहोने से अपनाभी 
> \ अब आप विचार कीजिए कि जो अपना हो, जो अपने में 
लो ओर अभी भी हो, उसकी प्राप्ति किसी श्रम-साध्य उपाय 
मे नहीं होती । कंसे होती है ? जब उसमे आस्था की जाए 
ओर हम श्रम-रहित हो जाएं । आस्था का अर्थं होतादहै कि 
हम उसे स्वीकार करं । श्रम-रहित बयो हो जाएं १ भाई, जव 
हमने उसको स्वीकार कर लिया, जो सभीमेंहै, जो सदेव है, 
जो सवत्र है; तो फिर श्रम की अपेक्षा क्यो रह गई ‹ 


जव मानव श्रम-रहित होता है, तब उसकी बुद्धि उसमे 
स्थित हो जाती है, जिसमें सब है। एेसानियमही दै) वेज्ञा- 
निक दृष्टिसे भी देख लीजिए कि जव हम यह मान लेते ट 
कि जो सभी में है, तो यह सभी का अनुभव- 
सिद्ध सत्य है कि बृद्धि के सम होने पर दखों की 
निवृत्ति तो होतोहीदहै' रम की अभिव्यक्ति भी होती है। 








| 
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इसी प्रकार यदि यह मान लियाजाएकि जोसब वास 


। करता है, जिसमे सब वास करते है वह्‌ है वासुदेव । विवेक- 
` वती वृद्धि की समता मे आनन्दघन भगवान्‌ श्री छृष्ण का 


प्रादुर्भाव हुआ । कहाँ हज ? कारागार में हुजा । उस समय जो 


` पहरेदारथे, वे सब सो गए ओर तालै लगे थे, वे सब ट्ट गणए। 


ठेसा हमने कथाकारों से सूना टै । पहरेदार सब सो गए का 


` क्या मतलब है ? इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि सब अविषय हो 












गए । 


अब बिना इन्द्रियों के, बिना बुद्धि के कौन बताए किं 
कारागारमे कौदजो वसुदेव थे, वे कहां गए? देवकी तो 
वहीं रहीं, वे तो कारागार मे बाहर नहीं निकलीं । वासुदेव 
जी चले उस अपने आनन्दघन श्रीकृष्ण को गोद में लेकर । 
जब वे चले, तो ताले सब खले हए थे, पहरेदार सब सौये हुए 
ये । कोई वरहा था ही नहीं, जो यह पूता कि कहाँ लिए जा 
रहे हो । उन्होने श्रीकृष्ण को गोकुल मे जाकर स्नेह निमित 
यणोदा जी की गोद मे लिटा दिया । उसके बदलेमें क्याले 
आए वे ? इस कथानक को आप जानतेही रह कि यशोदाजी 
करे लड़की हई थी । जहां स्नेह होता हैः जहाँ आनन्द होता है, 


। वहां शक्ति का प्रादुर्भाव होता है । तो उन्होने शक्ति को उठा 


लिया ओर आनन्दघन श्रीकृष्ण को सुला दिया । 


अब यहां विचार करने की बात है कि वसुदेव-देवकी 


। से आनन्दन श्रीकृष्ण का प्रादुर्भाव तो हो सकता है, किन्तु 
। पोषण नहीं हो सकता । सन्त लोग कहते हँ कि समाधि में बडा 
। आनन्द अ] रहा था, क्रि उत्यान हो गथा । योग से परम तत्व 
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की अभिव्यक्ति तो हो सक्तीहै, परन्तु परम तत्व को लाड 
नहीं लडाया जा सकता । यह योग मे सामथ्यं नहींहै। यहं 
किसमे सामथ्यै? यहप्रेममें साम्य॑है। तोप्रेममयी श्री 
यशोदा जी की गोद में श्रीकृष्ण का पोषण हुआ । | 


हमारे यहां की जो प्राचीन लेखनशली है, उसमे इस बात . 
कावड़ा ध्यान रखा गयाहै कि कहीं मनुष्य उस अनन्तको | 
छोडकर किसी अन्य को लाड लडाने न लग जाए, भूल न जाए , 
कहीं । उसकी बार-बार याद दिलाते रहते है । हमारी पुराण- ` 
गाथाएं क्या याद दिलाती हैँ ? आनन्दघन श्रीकृष्ण को लेकर ` 
वसुदेव चले । यमुना के उस पार हैँ नन्द-यशोदा ओर यमुना के 
इस पार हैँ वसुदेव-देवकी ओौर बीचमेरहैँ यमूना जी । यह्‌ 
यमुनाजीजोर्है, वह प्रेमसे निमित जलै ।प्रेमको स्थूल 
बना दिया जाए, तो उसका नाम यमूनाहो जाता है । जसे 
ब्रह्म के द्रवीभूत जल को श्री गंगाजी मानते हैँ हम हिन्दू लोग, 
वसे ही यमुनाजी को मानतेरहै, प्रेम से निमित जल । 


जब वसुदेव जी नन्है-से बालक को लेकर चले, तो 
यमुनाजीने कहा कि अरे! यहतोमेरा प्राण-वल्लभनजा रहा 
है । मँ अगर वसुदेव जीकोडबा दूगी, तो बड़ा कलंकहो 
जाएगा । तो वे थोडी-थोडी घटती गई । पर प्रेम-निमित श्री 
यमुना जी अपने प्रेमास्पद को स्पशं करना चाहती है, तो थोडा- 
थोड़ा बढ़ती भी हैँकि किसी तरह श्रीकृष्ण के अंग का स्पशं 
हो जाए । इससे क्या सिद्ध हुआ † कहीं पाठक यह्‌ बातन 
भूल जाएं कि वह्‌ जो प्रकट हुआ था, वह अनन्त नहीं था, 
अषण्डनहोंथा, समीकाअना नहो था । यह्‌न भूल जाएं 
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इसीलिए बीच मे याद दिला दी । लेकिन उस अनन्त को कौन 
स्पशं कर सकता है ? सबसे पहले वही स्पशे कर सकता है कि 
जिसमे वात्सत्य-स्नेह हो । जिसमे वात्सल्य-स्तेह हो, वही ब्रह्म 
को स्पशं कर सकता है । 


महाराजा राम के जन्म मँ यह बताया जाता है कि चक्र- 
वर्ती महाराजा भी उस सुख से वंचित थे, जो सुख श्री कौशिल्या 
जी को मिला । पहले नन्द को सुख नहीं मिला 1 पहले स्नेह 
निमित श्री यशोदा जी को उस अनन्त को अपनी गोद में देखने 
का, खिलाने का, वात्सल्य रस देने का अवसर मिला, उसके 
बाद नन्द को मिला ओर उसके बाद ब्रजवासियों को मिला । 
यह है क्या ? यह प्रेम की श्रेणियां हैँ । भक्ति-रसमें दास भाव, 
सख्य भाव, वात्सल्य भाव ओर मधुर भाव की बात कही जाती 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्र में दास्य भाव कौ चर्चा तोहै 
ही नहीं । | 


श्रीकृष्ण अपना मित्र तो बनाना जानते है, इससे छोटा 

बनाना नहीं जानते । क्यों ? जिसमें जितना अधिक एेश्वयं 

होता है, उसे उतना ही अधिक माधुर्यं होता है ओर उसमे 

उतना ही अधिक सौन्दयं होता है। तो श्रीकृष्ण के रेश्वयं, 

माधुर्यं ओर सौन्दयं की कोई सीमा नहीं है । इसलिए श्रीकृष्ण 

यह सहन नहीं कर सकते कि कोई ेसा भी है, जिसे मै अपना 

। दास कहं । या तो उन्हें अपना सखा दिखाई देता है, या अपनी 

मैया दिखाई देती ह, या अपना बाप दिखाई देता है, या अपनी 

प्रिया दिखाई देती है । तीन ही रसो की चर्चा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के चरित्रमे अतह, 
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तो वै आपये यह निवेदन कर रहा था कि आज उसका प 
जन्म दिन है । भाई, कभी द्वापर में हुजा, अब क्यों मनति 
हो ? भगवान्‌ का प्रादुर्भाव सदेव हो सकता है । परन्तु कव ? 
जव वसुदेव-देवकौ हों तब, नन्द-यशोदा हों तव, व्रजवासी ही {| 
तब, ब्रज गोपी हों तब, उसी स्नेह से निमित ब्रज भूमिदहो तब, । 
उसी स्नेह से निमित श्री यमूना जी हों तब, गऊ ओर म्बाल- 
बाल हों तब । क्योकि स्नेह निमित भूमिमेंही श्रीकृष्ण का ४ 


चरित्र दिखाई देता है, उनका प्रादुर्भाव होता टै। स्नेह के 
बिना श्रीकृष्ण का प्रादुर्भाव नहीं होता । 
























भाई, हम उस अजन्मा का जन्म क्यो मनाते ह? आप 
देखिए, कि जब मनुष्य किसी के साथ प्रेम करता हैः तो वह्‌ 
पहले अपना सुख वांट देता है । अथवा यो कहो कि अपने स्तर 
पर लाकर उये रख लेता दै । हम जन्म-मृत्यु के जाल में फसे हए 
मानव उस अजन्मा का भी आज जन्म मनाते हैँ । आप जानते हैँ 
कि वृद्धि को सम करने के लिए व्रत अपेक्षित होता है, उपवास 
अपेक्षित होता है । उपवास का असली अथं क्याहै ? इन्द्रियां 
विषय से रहित हो जाए, मन विषय से रहित हो जाए 1 भोजन 
क्या है ? इन्द्रियों का विषय इद्दियों का भोजन है, मनका 
विषय मन क[ भोजन है, वृद्धि का विषय वृद्धि का भोजन है । 
बोले, आज तो उपवास है,. आज भोजन नहीं करेगे । क्यो † 
इन्द्रियां हमारी अविषय हो जाएंगी, मन अविषय हौ जाएगा, 
बुद्धि अविषय हो जाएगी । 
तब क्या होगा ? जब इन्द्रियां अविषय हो जाएंगी, तब 

मन निधिकल्प होगा ओर बुद्धि सम हो जाएगी ओर फिर आन- 
स्दवन श्रोक्ृष्ण का प्रादु हो जाएगा । इक्षलिए उपवास करते 


प्क 


न 
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ई । क्या आपने सोचा कि श्रीकृष्ण का जन्म्‌ कब होता है ? रात्रि 
मे होता है, अंधेरे में होता हे । अरे बाबा ! अज्ञान के अन्धकार 
मही ज्ञान का प्रकाश होतादहै, ज्ञान के प्रकाश में प्रकाश नहीं 
होता । तो इधर श्री वसुदेव उस शक्ति को लेकर. कारागार मे 
प्च गए । उधर अहंभाव रूपी कंस ने पता लगाया, तो मालूम 
हुआ कि लड़की हुई है । उसने कहा कि लड़की को मार डाला 
जाए । उसने उस लड़की को पत्थर पर पटका । पर अहं शक्ति 
को नाश थोडे ही कर पाता है । अहं शक्ति का नाश नहीं कर 
सकता । तो उस शक्ति ने कहा कि अरे! तु मृदल क्यम मारता 
है ? तेरा मारने बालातोब्रजमें पेदा हो गया है । यानी तेरे 
अहंरूपी अणु को मारने वाला महान रेष्वयेवान का प्रादुर्भाव 
होगया हे । 


तेश्वयं की पहचान क्या है ? जिसको बाह्य तेयारी न 
| पडे, तो समञ्चलो कि उसके बरावर कोई एेष्व्यवान नहीं 
है । श्रीकृष्ण के चरित्रमे अप देखेगे किं बाह्य तैयारी कौ 
गन्ध भी नहीं है, चाहे वे दृष्टो का सहार करते हों ओर चाहे 
भक्तों की भक्ति-रस का आस्वादन करते हो। श्रीकृष्ण किसी 
तैयारी के साथ कोई लीला नहीं करते । वे कभी वने, कभी 
कुजमें ओर कभी बिल्कुल साधारण-से-साधारण परिस्थिति 
च्रं लीला करते है । अनन्त एेश्वयं, माघुरयं ओर सौन्दयं का प्रादु 
भवि श्रीकृष्ण के चरित्र में दिखाई देता है । 


| इधर गोकुल मे बहुत धूमधाम के साथ नन्दोत्सव होने 
लगा । उधर कंस भयभीत होकर अपनी सेना को बरूला कर 
कहने लगा कि भाई देखो, ब्रज में जितने भी वच्चे है, उन 
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सबको समाप्त कर दो । उसका राक्षसी स्वभाव तोथाही | 
इधर खूब नन्दोत्सव हो रहाहै, न दिन का पता ओर न रात 
करा पता । जैसा कि वर्णन है कि सारी सृष्टि लालायित हो रही 
है" सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु ओर संहारकर्ता शिव शंकरं 
उस अपने अलौकिक, अद्वितीय, दिव्य स्वरूप का दशंन करने 
आ रहे । सारे ब्रजवासी बड़ी धूमधाम से उत्सव मना 


रहे है। 


यह बिल्कुल अध्यात्मिक बात टै कि तपके बिनाजो 
उत्सव मनाया जाता है, वह्‌ अधूरा उत्सव होता है । उत्सव के 
लिए पहले तप होना चाहिए, फिर उत्साह होना चाहिए । 
जब उत्साह होता है, तब उत्सव होता है । अप देखेगे कि जब 
उत्साह की वृद्धि होती है, तब रस की अभिव्यक्ति होती है। 
तो सारे गोकुल-वासी ब्रजवासी खूब तन्मय ओर विभोर हो 
रहे दै, आनन्द मे इब रहे है । आप जानते है, चाहे हम कुछ 
भी हों, किसी भी स्थिति मेहो, जब किसीसे हम सुख लेने 
लगते है, तब थकान आती हे । 








जब व्रजवासी थके, यशोदा-नन्दबाबा के, तो यशोदा 
जीने अपने प्राण प्यारे, प्राण जीवन, प्राणाधार लाला को 
बड़ सुन्दर पालना में सुला किया। उधर कंस को अनुयायी 
कटो, आज्ञाकारिणी कहो, पूतना जीने वड़ा सुन्दर धायका भेष 
बनाया । आप जानते ही है कि सन्तलोग, साधु लोग ओर 
त्रमी जन जो होते है, वे भीतर- बाहर एक्से होते ्ै। वे बड़ 
भोले होते है । जिसमे जितनी चतुराई-चालाकी होती है, 
उतनादही वह्‌ प्रेमके राज्य से दूर रहता है ओर जिसमे 
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जितना भोलापन होता है, उतना ही वह प्रेम के रामाज्य में 
प्रवेण पातादहे। 


भोलीभाली श्री यशोदा जी गृह कायं मे लगी हई थीं । 
वे अपने प्रिय लाला की सुख-सामग्री कीतेयारी मे लगी थीं, 
उसका ही संयोजन कर रही थीं । उधर ऊपरसे बड़ा सुन्दर 
वेश बना कर, धाय का भेष बना कर पूतना जी पधारीं ओर 
कहने लगीं कि हाय ! हाय !! यशोदा, तू एेसी निदुर हो गई 
है कि श्याम सलौने मधुर लालाको पालने में श्ुला कर 
गृह कायम लगी दहै? अरी भट्‌, अगर तूकहै तोरम तेरे 
लालाको खिलाऊ ? प्रेमियों मे कोई भेद-भाव होता नहीं। 
तो यशोदाजी नेकहा किजेसा मेरालाला वसा तेरा लाला, 
खिलाओ । 


तो पूतना ने धाय माँ बनकर श्रीकृष्ण को गोद में उठा 
लिया । श्रीकृष्ण ने मन मे कहा कि अच्छा, तु मञ्च अविनाशी 
को मारना चाहती है ? मृज अविनाशीकोतु क्या मार सकती 
है ? लेकिन क्याकरू, तूनेमाँ काभेष बनायादहै। देखो, 
उनकी कृपालुता का कोई वारापार नहीं है । पूतना का कपटी 
वेशदहै, दम्भदहै, कठोर हृदय है। कितु प्रभ कितने उदार है, 
कितने महान्‌र्है कि हाय! हाय! इसने मृञ्ञे लाला कह 
` दिया । महाराज ! उसने विषसे भरा जो स्तन था, उसका 
पान कराया । तब श्रीकृष्ण ने कहा कि अरी मेया, तूने मुह्ञ 
लाला कह दिया, तो अब तुज्ञे छोड तो सकता नहीं । क्या 
तू मुज्ञ अविनाणी को मारना चाहती है? तो श्रीकृष्ण ने दूध 
क्या पिया, पूतनाके प्राणों को भी पी लिया। 
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जब प्राणों पर आकर पडती है, तब कपट खुल जाता 
है । तो कपट का भेष छोडकर वह पिशाचिनी रूप में श्रीकृष्ण 
को लेकर उडी । पर उस अनन्त को कंसेलेजाएे ? जबश्री ` 


श्याम सुन्दर का स्पशं हो गया, तो पूतना नीचे धड़ाम से गिर- 
पडी । उधर प्रेमीजनों कामनजो थोडीदेरके लिए हट गया 
था, उन्होने देखा कि लाला वहां नहीं है । तो कहने लगे कि 
हाय ! हाय !! लाला कोकौन ले गया? फिर उन्होने देखा 
कि लाला मुस्कराता हुआ उस मृतक पूतना की छाती पर लेटा 
हुआ है । श्रीकृष्ण ने पूतना से कहा किं तूने न्च ठे ही मञ्च लाला 
कहा, पर फिर भी मेया यशोदा की भांति तुञ्ञे गोलोक भेजता 
ह । त्‌ मृजे मारना चाहती थी, इसलिए मँ तेरे प्राण पिये लेता 
हं । न्याय, महान करुणा जौर कृपालुता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरित्र भँ स्पष्टहै+ कोई भी बलपूवैक भगवान्‌ कोमारना 
चाहे या प्राप्त करना चाहे, सो नहीं कर सकता । लेकिन यदि 
कोई भगवान्‌ से आत्मीय सम्बन्ध जोड लेता है, तो उसे 
भगवान्‌ अवश्य अपना लेते है । 


भगवान्‌ के चरित्र में बड़ी विलक्षणता होती है। एक 
ओर दिखाई देता दहै किवे दृष्टोंकासंहार कर रहे ओौर 
दूसरी ओर दिखाई देता है कि भक्तों की भक्ति का पोषण कर 
रहे है । सारे ब्रजवासियों का मन श्रीकृष्ण मे लगा हुआ है । 
हस प्रकार त्रज में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्रं को देखा जाए, 


तो उनमें सिवाय प्रेम के ओर कुछ देखने को नहीं मिलता । . 
सिवाय प्रभु की कृपालुता के ओर किसी तत्व का दशन होता , 


ही नहीं । 
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इसलिए मै आपसे यह्‌ निवेदन कर रहा था कि भगवान्‌ 
काजो चरित्र है, वह्‌ बहुत बड़ा दर्शेन है, बहुत बड़ा विज्ञान 
है ओर बहुत बड़ा ललित साहित्य है} कोई रस ेसा नहीं 
है, जो भगवत्‌-चरित्रमे न हौ । उष में सभी रसो का प्रादुभाव 
है । आपने सुना ही होगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तीन प्रकार 
के चरित्र हँ- कुछ ब्रज के चरित्र, कुछ वन के चरित्र ओर कुछ 
निकुज के चरित्र । यह जौ जन्मोत्सव है, थह ब्रज का चरित्र 
है । आप जानते है, जहां जन्म होता है, वहां छठी भी होती है, 


वहाँ क्या नहीं होता ? वहां सभी उत्सव होते है। इस प्रकार 


 ब्रजवासियों के यहाँ श्रीकृष्ण के नित-नव उत्सव होते रहते है 
। ओर श्रीकृष्ण अपने प्रेम का दान ओर पान करते रहतेहै। 
¢ वे. अपने माधुर्यं, सौन्दर्यं ओौर पे्वये का बोध भी कराते 
। है । 
तेए्वयं का अर्थं क्था है ? जिस पर कोई विजयौीनहो 
सके । माधुयं का अथं क्या है ? जो सभी को अपना सके । सौन्दयं 
काअ्थंक्याहै?जो सभी को खींच सके, सवं प्रिय हो जाए । 
सबके मन जिसमें विलीन हो जाएं, उसको कहते हैँ सौन्दयं । 
जो सभी को अपना ले, पतित-से-पतित को भी, असम्थं-से अस- 
मथकोभी,कंसाहीक्यों नहो । सभी को अपनाले, उसी को 
कहते हैँ माधुयं । जिस पर कोई विजयी न हो सके, उसको कहते 
है एेश्वयं । 
उसी अनन्त ने मानव का निर्माण अपने मे-से ही किया 
है । आप करेगे करि जव अनन्त ने मानव को अपने-मेसेदही 
बनाया है, तो मानव मे भी रेष्वर्य, माधुर्यं, ओर सौन्दर्यं होना 
चाहिए । निस्संदेह मानवमें भौ देण्वरयं माधुयं ओर सौन्दये 
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है । क्या एेश्वयं है मानवमें ? मुञ्च कुछ नहीं चाहिए । अप 
सोचिए, जिसे कुष नहीं चाहिए, इसका अर्थं क्या हज ? न 
भोग चाहिए, न योग चाहिए ओर न मोक्ष चाहिए । जिसे कुछ 
नहीं चाहिए, उस पर कौन विजयी हो सकता है ? उस पर 
कोई विजयी नहीं हो सकता । तो निष्कामता का एेश्वयं मानव 
का अपना एेष्वये है । एसे ही निकिकारता का सौन्दयं मानव 
का अपना सौन्दर्यं है । आप ही बताओ कि निर्लोभिता, निर्मो- 
हता, निरभिमानता की ओर किसका चित्त आकर्षित नहीं 
होता ? निरभिमानी किसको प्यारा नहीं लगता ? निर्मोह, 
निष्कामी किसको प्यारा नहीं लगता ? 








निमेमता से प्राप्त जो निविकारता है, यह मानव 
का सौन्दर्यं है, निष्कामता से अपने अप मे सन्तुष्ट 
होना मानव का देवरथं है । आत्मीयता यानौ अवनेपन 
से प्राप्न जो अगाघ प्रियता है, यह्‌ मानव का माधुय हे। 
जैसे उस अनन्त मे यह रेश्वर्यं है किं उस पर कोई विजयी नहीं 
हो सकता, उस अनन्त मे यह माधुयं है कि वह सभी को अपना 
सकता है ओर उस अनन्त में यह्‌ सौन्दर्यं है कि वह सभीके 
चित्त को अपनी ओर खींच सक्ता; वेपे ही मानव में भी 
निष्कामता का एेश्वयं है, निविकारता का सौन्दयंहै ओर 
आत्मीयता से जागृत अगाघ प्रियता, अखण्ड स्मृति का माधुयं 
है । इन बातों को ठीक-ठोक समञ्ञाने के लिए भगवान्‌ के 
चरित्र का प्रादुर्भाव हुआ.। बृुद्धिवादी लोग कर्हँगे कि उस 
निर्विशेष ब्रहम को ओर उसके चरित्र को समञ्ञाने के लिए 
पुराण गाथाएं लिखी गड । 









ऋः, 


 सन्तवाणी भाग-६ | [ १३६ 


देखिए, यह मानव सेवा संघ कोई स।म्प्रदायिक संघ नहीं 
है ओरन किसी का आग्रहुहै, किन्तुसत्य का विवेचन है। 
सत्य क्याहै? तोहर भाई को, हर बहिन को एेएवयं चाहिए, 
माधुयं चाहिए, सौन्दर्य चाहिए । ेसा कोई भाई नहीं है, एेसी 
कोई बहिन नहीं है कि जो यह्‌ चाहे कि्मैँ पराजित हो जाञऊया 
जो यह्‌ चाहे कि मेरी ओर आकषेण न रहे । ओर यह भी कोई 
नहीं चाहता कि मँ स्वँ प्रिय न हो जाडं । एेसा कोई नहीं हे । 
मतलब क्या ? उसी अनन्त एेश्वये की, उसी अनन्त माध्यं कौ 
ओर उसी अनन्त सौन्दर्यं की मांग मानव मात्र की अपनी मांग 
है । इसी मांग के आधार पर मानव प्रभु काअपनाहे, प्रभुका 
निज है । प्रभु को वह्‌ कितना प्यारादहैओौर उसेप्रभु कितने 
प्यारे है, इसका कोई वारापार नहीं है । 


महानुभाव ! क्या हम आज निमंमता का सौन्दय, 
निष्कामता का देश्व्यं ओर आत्मीयता का माधुयं प्राप्त कर 
चपि हुए को प्रकट करने के लिए राजी हैँ? यदि राजीर्है, तो 
मेया यशोदा की भांति कहना पड़ेगा कि श्रीकृष्ण मेरा अपना 
लाला हैँ । आप जानते है, वात्सल्य रस मे क्रितना माधुयं होता 
है, कितना स्नेह होता हैँ ! मां बच्चे को सतत सुख देना चाहती 
है, उससे कभी भी कुछ भी लेना नहीं चाहती । यही तो वात्सल्य 
रस है । मेया यशोदा जी श्रीकृष्ण को सुख देना चाहती है, कभी 
कछ लेना नहीं चाहतीं । सुनते हैँ कि जब लाला कुछ बड़ा हो 
गया, चलने-फिरने लगा, तो सभी ब्रजवासियों के मन मे यह 
भाव आया कि कितना अच्छा होता कि श्रीकृष्ण हमारे घर में 
। आते, दूध-दही-माखन खाते, लुटाने, फलाते । भगवान्‌ कहते ही 
उसेदहै,जो सभीकाहो। 
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जते नन्दरानी यशोदा जी को वात्सल्य-स्नेह रस की 


मूतिमान माना जाता है, वैसे ही माधुर्यं रस कौ मूतिमान 
श्रीराधारानी है ओर सख्य रस के मूतिमान श्रीदामा आदि 
है । आप जानते रहै कि त्रेमियों के जीवनमें एक बडी विलक्ष- 


णता होती है ओर वह्‌ यह होती है कि उनको अपने प्रेमा- 


स्पद की निरन्तर प्रतीक्षा रहती है, अखण्ड प्रतीक्षा रहती है 
ओौर अगाध प्रियता भी रहती है । अखण्ड प्रतीक्षा करने 
वाली ब्रज गोपियों के घरमे श्रीकृष्ण अपने सखाओ के साथ 
घूस जाति हैँ ओर उनका दूध-दही-मक्खन खाते लुटाते, मोर- 
बन्दे को खिलाते ओर फलते है । पर किनकै घर मे ? 
उनके घरमे जो रात ओौर दिन उनकी प्रतीक्षा करती रहती 
थीं । किसलिए ? श्रीकृष्ण हमारे लाला बन कर हमारा 
माखन खाए, हमारा दही बाएं । | 


जब लाला की स्मृति सबल होती, तोवे क्या करतीं, 
कंसे यशोदा जीके धर जातीं! किसी के धर जतेर्है, तो 
किसी बहाने से जतिर्है, किसी काम से जाते हैँ । तो वात्सल्य 
भावकी गोपियां यशोदा को उलाहिना देने आतीर्दै। अब 
देखिए, भगवान्‌ के प्रेमियों के चरित्रमें उपरसे उलाहिना 
देने आई है ओर भीतर इसी बहानेसे गोपाल को देखने 
आई है वे बिगड़ कर कहती हैँ किह नन्दरानी । अब हम 
तुम्हारे गांव मे नहीं रहेगी । क्यो भटु, क्याबात हो गई दहै, 
क्यो इस गाँव में नहीं रहोगी ? तो बोलीं, बातक्या हैजी, 


(न 


तुम्हारा ढोटा बड़ा दढीठ दहै । अब देखो, ऊपर से कहती 


ग टै कि 
तुम्हारा ढोठा बड़ा हठ ओर भीतर से सोचती हैँ कि हमारा 
ढोटा बड़ा विचित्रहै। प्रेमकी दशा. बडी अटपटी होती है । 


| 1 
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भीतरसे कुछ दशा होती है ओौर ऊपर से कुछ कहती हँ । तो 
बोलीं कि हम तुम्हारे गांव मे नहीं रहेगी । तुम्हारा ढोटा बडा 
नटखटदहै। अरे यशोदा जी, वहु माखन खाय तो खाय, 
इसमें कोई बात नहीं है। जेसा तुम्हारा लाला वैसा हमारा 
लाला । 


अब देखिए, दो तरह का चिन्तन होताटै। विरोध 

मान कर भी चिन्तन होतादहै ओर अनृक्रल मानकर भी. 
चिन्तन होतादहै। एक हमारे मित्र्है, वे विरोध मानकर 

चिन्तन करतेर्है। वेबुराईभी करते जाते ओौर चिपटते 

भीजातेर्है। एेसेही गोपयां उधर उलाहिना भीदेती जा 

रही हैँ ओर इधर श्रीकृष्ण कीओर आकषितभी होती जा 

रही हैँ। वे कहती है, तुम्हारा लाला हमारा दूध-दही-माखन 

खाता है, सो कोई बात नहीं । पर वहतो फंलादेता है ओौर 

मोर-बन्दरों को लृटातादहै। तो भोलीभाली यशोदा कहती 

हैकि अरीभट्‌ ! तुम दूध-दही-माखन कोऊचे छीके पर्‌. 
रख दिया करो, मेरा नन्हा-सा लालाहै। तोवे बोलीं, हे 

 नन्दरानी ! तेरालाला बड़ा ढीठदहै। नन्हा-सा तोहे, पर 

 बड़ादीठहै। क्यादढीठदटहै? बोलीं, जब हम छीके पर रख 

। देती, तो सखाओं के कन्धे चढ़ कर लकूट से तोड़ देता है । 


यशोदा जी बोलीं कि तुम अंधेरेमें राम कुठरियामें 

छिपा कर रख दियाकरो। तोवेबोलीं कि जब हम छिपा 
कर रखती, तोतेरे लालाके मूख पर इतना प्रकाशै कि 
अधरा नहीं रहता। अबतो यशोदाजी बड़े संकट मेंपड़ 
गर्ह । फिर वे बोलीं कि अरीभट्‌ ! तुम गांव छोड़ कर 
मत जाओ। अगरलाल।ने एक मटको तोड़ी है, तो एक-एक 
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की नौ-नौ मटकीले जाओ । गोपि्याँ बोलीं, सोतो यह सब 
माखन लाला का, यह्‌ सब दूध -दही 


नैया लाला की, यह संब मा 

इसी लालाका है। नन्दरानी ! कोई चिन्ता मत कर) अब ` 
देखिए, कितनी निमेमता है! यह भक्तो का चरित्र है) इधर 
यरणोदा जी कहती ई कि एक-एक मटकी की जगह नौ-नौ 
मटकी लेलो, पर गाँव छोड कर मत्‌ जाओ । उधर गोपियां 
कहती हैँ कि नन्दरानी ! अधीरन हों । हम गाव चोड कर 
नहीं जाएंगीं । जेसी तुम्हारा लाच! वैसो हमारो लाला ) 


इस प्रकार ब्रज में श्रीकृष्ण ओर उनके प्रेमियों के अनेक 

चरित्र ह । जितना कहा जाए, कम दहै) मैने श्रीकृष्ण के 
चरित्र के सम्बन्धमे जो कृ सुना हे, उसका जो तात्पयंदहै 
वह आपकी सेवा मे निवेदन करना चाहता हँ कि श्रीकृष्ण के ` 
प्रादुर्भाव मे सख्य भाव, मवु आव परकिया भाव पाए जाति है । 
सच पूचिएतोदोही बातें है, एक ओर तो उनकी कृपालूता 

ओर महानता दूसरी ओर व्रेमियों की आत्मीयता का चित्रण । 


्ात्मीयता ही गर्न की प्रतीक त्मीयता ही है । 





















































क्या हम-आप उस अजन्मा का जन्मोत्सव मनाते हुए 
इस बात को स्वीकार करेगे कि वह्‌ अनन्त हम सबकी अपनी 
ही जाति का है? तभीतो उसको अपना लाला बना सकोगे, 
तभी उसका सखा बन सकोगे । हमारी ओर उसकी जातीय 
एकता दै, यह पहली बात है । अद्रौ तवादियों कोभी यह सत्य 
मानना पडता है । वे जीव-ब्रह्म की जातीय एकता मान करः 
ही अद्रंत सिद्ध करते ह । उसके बाद दूसरा 
नित्य सम्बन्ध का यह्‌ योगियों की चीज है । योगियो ने उस 
अनन्त से नित्य सम्बन्ध स्वीकार किथादहै ओर प्रेमियों ने उक्त 
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अनन्त से आत्मीय सम्बन्ध स्वीकार किया है, अपनेपन का 
सम्बन्ध स्वीकार किया है । आत्मीय सम्बन्ध में जातीय 
सम्बन्ध भी दहै ओर नित्य सम्बन्ध भी । जितने भी प्रेमीजन 
हुए है, उन्होने उस प्रभु को अपना कह कर स्वीकार 
किया है । इस प्रकार अनन्त के प्रादुर्भाव के अनेक चरित्ररहै, 
अनेक उदाहरण है । 


एक दिन भक्तिमती देवकी जी ने कहा कि शारीरिक 
ओर बौद्धिक विकास के पश्चात्‌ जब मने अपनी ओर देखा, तो 
मृञ्ञे एक अभाव दिखाई दिया, एक बड़ा अधूरापन जीवन में 
दिखाई दिया । हमने पूछा, क्या अधूरापन दिखाई दिया † तो 
कहने लगीं कि मुज्ञ सच्चरित्रता के आधार पर सम्मान मिल 
गया, योग्यता के आधार पर रोटी मिल गयी, पर मेरे 
हदय की यह प्यास किं कोई मेरा अपना होता, वह्‌ नहीं 
पूरी हई । वे कभी-कभी बिगड़ कर जु ्ललाती हुई कहतीं कि 
किसने मेरा निर्माण कर दिया, किसने मून बना दिया रमन 
अपने को अपने आप तो बनाया नहीं । मक्षे बनाया, तो राज- 
कुमार सिद्धाथे जैसा वैराग्य मृञ्चे क्यो नहींदे दिया, कबीर 
जेता विचार क्यों नहीं दे दिया ओरमीरा जेसी सरल श्रद्धा 
ओर भक्ति क्यों नहींदेदी 


वे बड़ी ईमानदारीसे कहतीं थीं । उनका विद्रोही, 
विरोधी भाव को लेकर चिन्तन था। तो वे कहती कि होगे 
कोई भगवान्‌, कहीं बेठे होगे एक कठोर जज का भेष बनाए । 
कौन कहता है कि वे कृपालु रहै, जबकि मृज्ञे एेसा बना दिया ! 
१६५४ की पहलो जनवरी को जब वे मेरे पास आई, तो रमन 
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उनसे कहा कि देखो, तुम जानो या न जानो, मानोयान 
मानो 1 पर देवकी जी, कोई एक है एसा, जो सभी. 
करा अपना है । वह तुम्टाय भरी है । पर उनके मस्तिष्कं ` 
मै इतना विद्रोह धा किवे मह से भी नीं कह पाती 
थीं कि वे भगवान्‌ बेरे ईँ, मनसे मानने की बात तो दूर। 

लेकिन उनके हदय ने एक मांग थी । | 


मानव सेवा संघ मे एक बडी सुन्दर बात बताई जाती 
है कि भाई, जिसको तुम प्राप्त करन) चाहते हो, उसकी आव- 
ए्यकता अनुभव करो । उसको बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश 


लमीं किमेरे हृदय में माग थी । पर इतनी सख्त ओर कटु 
हदय कौ थी, इतना मस्तिष्क विद्रोही था करि बाणी से भो कं 
नहीं पाती थीं ओर मांग को मिटा मी नीं पाती थीं । अन्त 
मरे उन्होनि कहा कि क्या बताऊ, वे कितने हम सबके अपने हैँ 
किं उन्होने मेरे करने कीबातभी करी ओर अपने करने की बात 
लीकी । मैने पाया हैकिवेपरम रमी है ओर जो भाव 
उनके साथ स्वीकार कर लिया जाता है, उसको वे निभाति 
ह प्रभु विश्वास के सम्बन्ध मे, प्रभु महिमा के सम्बन्ध मे, 
उनके चरित्र के सम्बन्ध मै जितना कहा जाए, कम है । 


इसलिए महानुभाव ! आज वद्य च" इदिति है । आज 
हम सबको इस बात पर बहुत ददता के साथ विचार करना 
चाहिए कि वह परमात्म, जिसको वेदों मे सुना है, सन्तो से 
सुना है, भक्तो से सुना है, व्ह मेरीहो जाति काटै। मै उसकी 















सन्तवाणी भाग-६ 1 | | १४५ 


ही जातिका ह । उसका-मेरा नित्य सम्बन्ध है । बह मेरा 
अपना है । मेरा कषठ नहीं है ओर मूज्ञे कुछ नहीं चाहिए । यदि 
यह्‌ महा मन्त्र हम सब अपना सकं, तो निःसन्देहं जो शस करली 
भी भक्तको, जो रस किसी भी मृक्तको, जो इस करिसीभी 
णान्त को कभी-भी मिला दहै, वह रस प्रत्येक भाई को, प्रत्येक 
बहन को मिल सकता है । इसी सदभावना के साथ ।।३४।। 








३७ 
( अ ) 


प्रवचन : 


सच बात तो यह है कि बताने केलिए कोई बातही 
नहीं है । कारण, कि प्रत्येक साधक में साधन विद्यमान है । पर `. 
अपने बनाए हुए असाधन ने उस विद्यमान साधन को ढक दिया 
है । जिस समय साधन की लालसा जाग्रत हौती है, उसी समय 
अपना बनाया हृ असाधन हट जाता है । उसके हटते ही 
साधक ओर साधन मे अभिन्नता हो जाती है । परन्तु हमसे एक 
बडी भूल यह होती है कि हम अपने सम्बन्ध मे अथवा दूसरों के 
सम्बन्ध में भूतकाल के आधार पर निणेय देकर अपने को अथवा 
दूसरों को बुरा समञ्लने लगते हँ । यदि सर्वाश में अपने कोही 
बुरा समन्ञा होता, तो ओर कोई बुरा नहीं दिखाई देता । पर 
आज हमारी दशा यह है कि अपने साथ-साथ दूसरों को भी 
बुरा समञ्षते रहते हैँ । आंशिक बुराई के आधार पर्‌ यह मान 
बैठते है कि दूसरे लोग अच्छे नहीं हैँ । इसका बड़ा ही भयंकर 
परिणाम होता है । 


जब आप स्वय ही अपने को ओर दूसरों को अच्छा 
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नहीं मानते, तो भला सोचो तो सही, आप अच्छे कंसे हो सकते 
है ? आप करगे कि अच्छा काम करेगे, तब हम अच्छे होगे । 
अगर हम आपसे पूछे कि क्या बुरे कर्ता से अच्छा कमं बनेगा 
तो आपके पास कोई उत्तर नहीं है कि बनेगा । जरा ध्यान दो, 
कि पहले कमं अच्छा होगा, कि पहले कर्तां अच्छा होगा? 
आपको मानना ही होगा कि पहले कर्ता अच्छा होगा । ओर 
इसके लिए आपको वर्तमान मेही अपने को निदोषि स्वीकार 
करना पडेगा । अगर आप अपने को निदोषि स्वीकार करने को 
राजी नहीं हैः तो फिर जीवन में निर्दोषता की अभिव्यक्ति 
ही, यह सम्भव ही नहींहै । 


आप करगे कि क्या हम अपने मे दोर्षो को देखते हुए 
भी निर्दोश मानकर अपने को धोखा दे ? यदि हम आपसे षु 
किं आप ईमानदारीसे बताइए कि आपके जीवन में आपके. 
किये हुए दोषों का प्रभाव है अथवा आप दोषी! तो आप 
कटेगे कि किये हृए दोष का प्रभाव ही दोषहै। अगर प्रभाव 
ही दोष है, तो यह दोष कभी भिट ही नहीं सकता । प्रभाव दोष 
नहीं होता, प्रभाव तो दोष कै द्वारा उत्पन्न हुआ है । तो दोष 
द्वारा यह्‌ प्रभाव उत्पन्न हुआ है । यदि वह दोषन रहे, तौ वह 
प्रभाव भी नहीं रहता 


आज एक मौलिक प्रश्न सामने आतादहै किक्याओआप 
अपने को ओर दूसरों को भला मानने को राजी है? यदि राजी 
है, तो आपभीभलेहो सकते ओर दूसरे भी भलेहो सक्ते 
हैँ। अपपकृहैङिनतो हम अपने कोभलामानने को राजी 
चै ओौरतदृषयोंको भला माननेको दजीरहैँ। तब्रतौसच 
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मानिये, न आप भले हो सक्ते ह ओौरन आपके दवारा दूसरे । 


भले हो सकते है । इसलिए यदि आप सचमुच साधननिष्ठ होना 
चाहते हँ ओर साध्य के अगाध अनन्त प्रेमको प्राप्त करना 
चाहते है, तो यह बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी किं मानव मात्र 
का वतमान सर्वथा निर्दोष है। वतमान क्यों निर्दोषदहै? तो 
हमारे ओर आपके जीवन मे यह मालिक प्रश्न है कि क्या दोर्षो 
करी स्वतन्त्र सत्ता है ? यदि दोष की स्वतन्त्र सत्ता है, तो उसका 
नाम दोष ही नहीं । जिसकी स्वतन्त्र सत्ता होती है, उसमें कोई 
दोष नहीं होता । यदि आप यह्‌ कहते हैँ कि दोष की उत्पत्ति 
होती है । तो एेसी कोई उत्पत्ति बताइए किं जिसका विनाश 
अपने आपन हो । कोई नहीं बता सकते । 


कोई उत्पत्ति एेसी होती ही नहीं कि जिसका विनाश 
न हो । तो भाई यदि दोष की उत्पत्ति हुई है, तो उसका विनाश 
उसी काल से आरम्भ होता है, जिस काल मे दोष उत्पन्न होता 
है । इसलिए भूतकाल के दोष के आधार पर हम ओरओआप 
दोषी नहीं हो सक्ते । हाँ, एक बात अवश्य है कि दोष-जनित 
सुख का जो प्रलोभन है, उस प्रलोभन की भूमि में पनः दोष 
की उत्पत्ति होती है । 


अतः आज आपको इस बात का निर्णय करना कि 
अब हम दोष-जनित सुख का भोग नहीं क करेगे । इतनी सो बात 
है । अगर आप इस बात के लिए राजी है, तो निःसन्देह्‌ आप 
परम निदषि है । अगर आप यह सोचते हँ कि दोष-जनित सुख 
का प्रलोभन तो हम त्याग ही नहीं सकते, उसे तो हम सुरक्षित 
रधेगे ही। तवर भोआप सर्वागे दोषो वहो सकते, सभो 
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के लिए दोषी नहीं हो सकते, सवेदा के लिए दोषी नहींहो 
सकते । तो भाई, अब इन दो बातों में-से आपको एक बात का 
निर्णय करना है करि क्या आप वह जीवन पसन्द करेगे, जिसमे 
दोषों की उत्पत्ति होती रहै अथवा वह्‌ जीवन पसन्द करेगे, 
जहाँ निर्दोषता की अभिव्यक्ति हो ? इन दोनों मे-से किसी एक 
प्रकार के जीवन को स्वीकार करनादही पड़ेगा। आप विचार 
करे । 


आज हमारी दशा क्याहै? या तो अपने को बुरा 
समन्ते हैया दूसरों को बुरा समञ्ते. हैँ । जब कोई जौर दुरा 
समञ्चने को नहीं मिलता, तो आज का साघक कहता कि 
मन बहुत खराब है, बुद्धि ठीक नहीं रही, शरीर ठीक नहीं है, 
साथी अच्छे नहीं है, परिस्थिति अनुकल नहीं है, गुर महाराज 
ने आशीर्वाद नहीं दिया, प्रभु ने कृपा नहीं की आदि-जादि। 
 वाहरे नि्णैय ! सबके कर्तंन्य का यथेष्ट ज्ञान, सबको भूल का 

यथेष्ट ज्ञान; पर हमसे कभी भूल हुई ओर भूल कर सक्ते हैः 
इस पर कोई चर्चाही नहीं? जरा ध्यानतो दीजिए ।, हमे 
दसरा कब बुरा मालूम होता है ? जब वह हमारे मन को बात 
पूरी नहीं करता । कृषा सिन्धु ! आप जरा यह्‌ तो बताइए कि 
आपके मन में जो बात उत्पन्न होती है, क्या वह एेसी होती है, 
जो बुरी नहीं है ? | 


अगर आप यह्‌ कहते हैँ कि हमारे मन में गलत बात 
उत्पन्न ही नहीं होती । तब तो संसारम कोई एेसाहोही नही 
सकता, जो तुम्हारे मनकी बात पूरीन करे। अगर अप 
यह्‌ कहते है कि हमारे मन मे बुरी बात उत्पन्न होती है तो 


ब न व 
र ५ त ॐ त ^ $ क १ क नद्ध + ॥ न दक त ॥ # द. 
~) 1 ~ } 
















१५० 1 [ सन्तवाणी भाग-ई६ ` 


नै कहता हं कि आपका सबसे बड़ा मित्र वही है, जिसने 
आपके मन की बात पूरी नहीं की । क्योकि बुरी बात _भे सहं | 
योग देना, यद्‌ तो आपके लिए हितकर नही है 1 अगर इस तरह 
ते ओप सोचें, तो भी आपको यह मानना ही पड़ेगा कि भाई, 
मनकी बात पूरीन होने के आधार पर हम दूसरों कोबुरा 


समञ्चन लगते रै । 


आज का महाजन कर्टता है कि मजदूर अच्छा नीं 
है, मजदूर कहता हैः कि महाजन अच्छा नहीं है, राष्ट कहता 
है कि प्रजा अच्छी नहीं है, प्रजा कहती है कि राष्ट्र अच्छा 
नहीं है। एेसे ही दो बन्धुओों के बीच मे है। तो मै आपसे 
पूता हूं कि प्रई, आप क्यो गलत होते है ? अप तो ठीक 
बने रहिए । अप कं कि जब तक दूसरा ठीक नहीं होगा, 
हम टठीकहोही नहीं सकते । तो अप सच मानिये, आप कभी 
ठीक हो ही नहीं सकते । क्यों ? आपने पहले ही पराधीनता 
स्वीकार कर ली ओौर आपने इस बात को मान लिया कि 
जब दूसरे लोग ठीक गि, तब हम ठीक होगे । यह्‌ मालूम है, 
क्या? यहं प्रतिक्रिया है । | 

यह्‌ निर्णय नहीं है, यह वास्तविकता नहीं टै किं दूसरे 
ने हमको हानि पहंचा दी । जो व्यक्ति, जो समाजः जो देण, 
जो वं अपने दुख का कारण दूसरों को ही मानता रहेगा, 
आप सच मानिए, वहं कभी विकास नहीं कर सकत! । उसका 
कभी विकास नहीं हो सकता । क्यों ? अगर आपने दूसरे को 
दख का कारणं मान लिया, तो आप दख मिटाने भँ स्वाधीन 
नहीं रहैगे । जिस कार्यं मे आप स्वाधीन नहीं है, उस कायं 
से सिदधिहो ही कंसे सकती है ! 
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आपको यह्‌ सोचना ही पड़ेगा कि क्या सचमुच हमारे दुख का 
कारण कोई दूसराहै ? यदि हमारे दुख का कारण कोई 
दूसरा है, तो बताओ कि वह्‌ कौन है ? जब आप अपने अस्तित्व 
को स्वीकार करेगे, तब आपके सामने जगत आयेगा अथवा 
यदि आप प्रभ भेंश्रद्धा रखते है, तो प्रभु आपके सामने आएंगे । | 
आप इन्हीं दो बातों को मानेंगे । अपने से भिन्नया तो जगत 1 
को मानेंगे, अथवा प्रभु को मानेंगे । जगत को मानेगे इन्द्रिय- 


2 
इसलिए भाई, बड़ी ठंडी तवियत से धीरज के साथ | 
| 

† 

| 


ज्ञान के आधार पर ओर प्रभु को मानगे श्वद्धा के आधार पर । ५ 
किन्तु विचार करो कि जगत किसे कहते हँ? जो पर-प्रकाश्य ॥ 
हो, जो अपने को अपने आप प्रकाशित न करे, जिसमे सतत 


परिवतंन हो ओर जिसमे अदशंन हो । जरा ध्यान दीजिए । 
आप पर-प्रकाश्य नहीं है, आप स्वयं अपने को आप प्रकाशित ॥ 
नहीं 4 ' ¢, 

कर रहे हैँ । तो जो पर-प्रकाश्य नहीं है, स्वयं प्रकाश है, भला ( 
उसे दुख देने मे पर-प्रकाश्थ जगत क्या समथं होगा ? जो जगत 
क्षणमात्र भी एक स्थिति मे नहीं रह सकता, क्या वहु जगत 
मे ह जसमें [4 | ॥ 

उसको दूख देने में समथ होगा, जिसमें कभी परिवतंन हृ ही | 


एकाक क क = 


नहीं, जो स्वयं-प्रकाश है ॥ 
र 1 

यह निर्णय किं जगत ने हमे दख दिया, क्या ईमानदारी | 

है 1 दमानद री नहीं है । तो फिर क्या है ? जगत की दासता ॥। 


ने जगत के द्वारा दख देने की बात बताई । अब जरा सोचो | 
किं जगत की दासता स्वीकार किसने की ! तो आपको विवश 1 
होकर मानना ही पड़ेगा किर्मैने की । फिर दुख काकारण कौन | 
हुआ ? आप करगे कि मँ हुआ । क्यों हुआ ? क्योकि मैने जगल ॥ 
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करी दासता स्वीकार को । अच्छा आई, जब आपको दृख का | 
कारण मालूम होगया कि जगत करौ दासता स्वीकारकरनेसे 
चै दुखी हुआ । तो जगत करौ दासता कात्याग करदो, दृव 
मिट जाएगा ! अगर आप कर किं नहीं, दुख तो मिट ही नहीं 
सकता । अगर दुख नहीं मिट सकता, तो दुख के कारण का 
ज्ञान आपको कंसे हो गया ‹ कये आपने निणैय ले लिया कि 
अमुक इमको दुख देता है ? यह निणेय तो ज्ञानपूर्वकं होगा 
भाई । 


अगर अमुकं वे, अमुक व्यक्ति, अमुक परिस्थिति, 
अमूक अवस्था हमको दुख देती है, तो इस बात का सही ज्ञान 
हृ बिना निणेय दे नहीं सकते । इसमे तब तो आपके ज्ञान का 
दरी बिरोध है । अगर हमारे जीवन भसे वस्तुओं कौ दासता 
निकल जाप, तो ५ नही 
दे । अगर हमारे जीवन भ- क्तयों की दासता निकल जाए 
तौ व्यक्तियों का होना, न होना हमारे लिए दुखद नहीं हे । 
किन्तु हमनतो वस्तुओं की दासता का त्यान्‌ करेगे, नं 
व्यक्तियों की दासता का त्याग करेगे ओरन हम परिस्थितियों 
की दासता का त्याग करेगे । फिर दिन-रात हम सोचते रहेंगे 
किडहम दुखी ओर हमारे दुख का कारण दूसरे लोग है । यह 
साधक का सोचना नहीं है, यहं विचारशील का सोचना नही 
है । यह तो उसका सोचना है किं जो एकमात्र सुख-भोग मेरी 
निरन्तर रत रहना चाहता है, जो सुख की दासता से ऊपर 
नहीं उठना चाहता । उसका ठेसा सोचना ठीक है । 


आप स्वयं विचार कीजिए कि पर-प्रकार! वस्तुएं स्वय - 


। 
| 
4 
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प्रकाश को दुख नहीं दे सकतीं । किसी भी दाशंनिक दृष्टि कोण 
से विचार कर लें। आप कहं कि हम यह्‌ माननेको राजीही 
नहीं हैँ कि वस्तुओं से भिन्नभी हमारा जीवनहै। मेराजो 
सोचने काढंगदहै, वह अपने को सामने रख कर है। कल्पना 
करोकिहम यह मानले कि वस्तुओं से भिन्न हमारा कोई 
जीवन नही है, वस्तुही हमरहैँ। तो मेँ आपसे पृषता हक 
वस्तुओं से भिन्न हमारा जीवन नहीं है, यह ज्ञान वस्तुकोहै, 
किं आपको है ? आपको जो इस बात का ज्ञान हुआ कि वस्तुओं 
से भिन्न हमारा जीवन नहीं है, क्या यह ज्ञान व्स्तुकोदैः 
यदि यह्‌ ज्ञान वस्तुको होता, तो एटम बम यह्‌ कह देता कि 
मै निदोषि जापानियों के ऊपर नहीं गिरू गा, कमजोर जापा- 
नियो के ऊपर नहीं गिरूगा, गिरने से इन्कार कर देता। 
लेकिन उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा । 


आप जानते हैँ कि अगर वस्तुमे इस वात का ज्ञान 
होता, तो जिस ॒विज्ञानवेत्ता ने एटम बम निकाला था, उसकी 
बुद्धि यहः कहती कि अरे भाई देख, जो एटम बम मेरे द्वारा 
बनायाहै, तरू इसे पसो के बदले भें बेच कर मेरा दुरुपयोग क्यो 


| करता है ! उसकी बुद्धिभी उसे रोक सकती थी । लेकिन न 


तो उसको उसकी बुद्धिने रोका ओरन एटम बमने रोका। 


क्यों नहीं रोका † भाई, व्स्तुजो होती है, उसमे शक्तितो 
होती है, लेकिन वस्तु भें ज्ञान नहीं होता । साधारण लोग शक्ति 
कं उपयोगको ज्ञान मन लेतेदहैँया शक्तिके कायं कोज्ञान ` 
 मानलेतेहै। जो शक्तिके कायंकोज्ञान मान लेतेर्है, वही 
लोग वस्तुओं के दास बन जातेटहैँ। 


आज क्या कारणहैजो किं आदमी सोचतादहैकिमं 
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तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, क्योकि चै मिल-जौनर है ओर 
मेरे पास बहुत-सी सम्पत्ति है, बहुत-सा सामान है । अच्छा. 
आई, सामान होने से, र 
गए । तो मै आपसे पूछता ह कि तुम्हारी सर्म्पा | 
हो गई, कि तुम बड़ आदमी हो गए ? तुम तो लोभी होगए। 
सम्पत्ति के होने से अगर तुम्हें बङ्प्पन मादु होताहै, तो । 
सम्पत्ति का बड़ापन हुआ, जो व्यक्ति के जीवनम लोभको 
जन्म देता है । व्यक्तियों से बड़ापन मालूम होना जीवन मे मोह 
को जन्म देता है, परिस्थितियों से बड़ापन माच होना जीवन 
मे परिच्छिन्नता को जन्म देता है । अब अप सोचें । क्या लोभी 
को बड़ा आदमी कह सक्ते हो ? जो लोभ मे, मोह मे, परि- 
च्छिन्नता मे, काम मे आबद्ध है, क्या उसे बड़ा आदमी कट्‌ सकते 


हो ? आप यदि विचार करे, तो आपको इन्कार करना 
पडेगा । 


तो फिर आपका बड़ापन, आपकी मानता, आपकी 
विशेषता किसी वस्तु पर निर्भर नहींदहै। हां, एक बात जरूर 
है किं अगर आप सचमुच बडे आदमी ह, तो आपके हार 
वस्तुओं का सदुपयोग हौगा ओर आपके हारा व्यक्तियों कौ 
सेवा होगी । यह तो हौ सकता है । यदि आपके जीवन से 
व्यक्तियों की सेवा होती है, यदि आपके जीवन से वस्तुओं का 
उत्पादन ओर सदृषयोग होता है, तो अप बडे आदमी हुए । 
दि आप अपने शरीर, प्राण, मन इन्द्रिय, बुद्धि आदिका 
सदुपयोग करते है, तो आप बड़े आदमी दै । लेकिन शरीर बड़ा 
आदमी हो जाए, मन-बुद्धि आदि बड़ा आदमी हौ जाए, तो 
यह बात सही सिद्ध नहीं होती । 
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इसलिए भाई, जड-जगत, पर-प्रकाश्य जगत, परिवतेन- 
शील जगत आपको दुख नहीं दे सकता । अव आप कर्हैगे कि 
अच्छा, यह बात हम मान लेते कि जगतने हमे दुख नहीं 
दिया । तो यह बात हम क्योँनमानलंकिप्रभने हमे दुख 


=-= #" _ + क 
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दिया ? उन्होने ेसा विधान क्यों नहीं बनाया कि किसी कौ ॥ ` 
मृत्यु नहीं होती, कोई बुड्ढा नहीं होता ? मेँ आपसे पृषता ह ॥ 
किं आज अगर तुम्हारी बात मानकर विधानमे-सेमृत्यु का | 
विधान निकाल दिया जाए, तो जिस जगह आप बैठे, क्या | । 
वहां आपको बैठने के लिए जगह. मिल जाती ? जितने प्राणी | 
हमसे पहले हृए हँ या सृष्टि मे आज तक हृए है, अगर वे सव ॥ 
प्राणी आजाएं, तो क्या दशा होगी † | ॥ 
एक समय की हम आपको घटना सुनाएं । हम नंपाल # 
करी यात्रा करने जारहेथे। रेल के ड्ब भें बहुत भीड़ थी । । 
मालगाडी कासा डिव्बाहो गया था) महाराज | हम भीतर ॥ 
घुस तो गए पर जो भीड़ का रेला लगा, तो महाराज ! यह्‌ | / 
दशा हुई कि इससे तो मर जाना अच्छा है, पर यात्रा करना | | 


अच्छा नहीं है । तो निर्बल के बल राम वाली बात यादना 
गई । हम तो एक कौने मे आगणए, इससे बच गए । नहीं तो हम 
यही सोच रहे थे किं कौनसा क्षण होगा कि जव रेल से टुट- 
कारा मिलेगा । जरा सी भीडमें यह दशा हो गई । यदि सभी 
मरे हृए प्राणी इकट्ठे हो जाए, तोक्या दशा होगी" जरा 
सोचो तो सही । 


द्र 


 । 
(ग न्््= 


= 


यह जो विधान है, वह॒ हमसे-आपसे अधिक ईमानदार 
। है, हमसे-आपसे अधिक हितकर है ओर उपयोगी है । लेकिन 
हमारी दशा यह हो गई है कि अपने मन की बात प्रीन होने | 
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स, अपनी कामना की अपूति के दुख से क्षोभित्‌ हौ गए, | 
क्रोधित हो गए ओर उक्त दख का कारण दूसरों को मानने लगे। 
तै आपसे निवेदन कर रहाथाकि भाई, जगत तो हमको दुख 
दे नहीं सकता । लेकिन प्रभु ने ठेसा विधान क्यों बनाया कि 
जिससे जीवन में दख दै ? तो मै आपसे पूरू किं अगर आपके 
जीवन मे-से दुख का भाग निकाल दिया, तो क्या आप सुख का 
भरोग कर सक्ते है ? आप किसी ठेसे आदमी से पूय कि जिसके 
पास भोजन बहत हो ओर भूख न लगती हो । वह्‌ कितना 
दुखी होता है, व्य अौर डाक्टरों के पास जातादै। बिना 
खाए रहा नहीं जाता ओर भूख लगती नहीं । वह्‌ क्यो दुखी है ? 
व्योकिं उसके जीवन मे-से भूख का दुख निकल गया । 


जरा ध्यान दीजिए। जब -जीवन मे सेद्खका भाग 
निकल जाता है, तब मेरे भाई! जीवन मे सुख केभोगका 
कोई स्थान ही नहीं रहता । यह जो अप सोचते ह कि जीवन 
मे-से दुख का भाग निकल जाए । तो मै आपसे पूता हं कि 
दुख का अंश विल्कुल निकाल देने के बाद क्या आपका कोई 
जीवन दै ? दुख के बिना सुख भोग हौ ही नहीं सकता । जब सुख 
भोगते है, तो दुख भोगना हौ पड़ेगा । अब जपि चाहते क्या 
ह कि प्रभ एसा विधान बनाते कि जिसमे सुख तो भोगते रहँ 
ओर दु न भोगना पड़ । 


तै आपसे एक बात कहना चाहता ह किं पेसाभो 
जीवन है कि जिसमे आपको दख हीं भोगना पड़ेगा । लेकिन 
उस जीवन के लिए इस समय जो आप सुख भोगते है, उस सुख 
कर प्रलोभन का त्याग करना होगा । मै यह नहीं कहता हुं कि 
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। प्राप्त सुख का त्याग करदे, परन्तु उस सुख के प्रलोभन का 
~ त्याग करदं। इसी प्रकार दख के भयकात्याग कर दे। यदि ॥ 
आप सुख कै प्रलोभन का त्याग कर सकते हैँ मौर दुख के भय 
का त्याग कर सकते, तो इसी जीवन मे आपको एेसा जीवन 
मिल सकता है किं जिसमे दुख की गन्ध भी नहीं है। किन्तु 
वह्‌ जीवन कब मिलेगा ? जब आप अपने दूख का कारण किसी 
ओर को नहीं मानेगे ओर जब आप अपने सुख का हेतु किसी 
द्सरे को नहीं मानेंगे । 


जो दूसरों को सुख का हेतु मानता है, उसमें नवीन राग 

की उत्पत्ति हो जाती है ओर जो दूसरों को दुख का हतु मानता 

है, उसमें द्वेष की अग्नि जलती रहती है । जहां राग कौ परा- 

धीनता हो ओौर जहां द्वेष की अग्नि जल रहीहो, वहां भला, 

, जीवन कंसे मिल सकता है ? अगर आप कहं किं अपने सुख 

 काकारण किसी ओौरकोक्योन मानें? तो इसलिए मत मानो 

। . कि कोई ओौर आपके सुख का कारश है नहीं । आप कर्हैगे कि 

। यह बात हमारी समन्न में नहीं आती, क्योकि भूख लगती हें 

ओर कोई प्यारपूवेक भोजन देताहै, तो हमे बड़ा सुख म।लूम 

होता है । तो सुख मालूम होने में यह्‌ बाते सामने आर्ई-भोजन 

देने वाला, भोजन सामग्री, भूख का लगना ओर भोगने को 
शक्ति । सुख के यह कारण दिखाई दिये । 





हम आपसे पृषते हैँ कि भोजन करने की शक्तिका 
हास होता है कि नही, भोग्य वस्तु का विनाश होतादहै कि नहीं 
| ओर जो भोजन देता है उमे भोजन देने का अभिमान होता 
। हैकिनहीं? आप कहणे कि यहूसत्र तोहोता्दै) तो इन 
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सबके बदले मे जो सुख मिलता है, क्या वह्‌ इतना अधिके 
कि उसके लिए यह सारी पराधीनता सहन की जाए † अगर 
आपको उस सुख का महत्व इतना अधिक मालुम होता है, तब 
तो आप सुख की वासना से मुक्त नहीं हो सकते । अगर आपको 
यह मालूम होता है कि भाई, क्षणिक सुख के लिए बहुत-सी 
पराधीनता सहनी पड़ती है । तब आप सुख की वासना से मुक्त 
हो सकते है । 


तब क्या करे ? अपना मूल्य बहढा ले । अपना मूल्य 
बढ़ाने का अथेक्याहं ? यदि भोजन नहीं मिला है, तो भोजन 
करा चिन्तन न करं । आप करेगे कि भूख लगने पर भोजन का 
चिन्तन होता है । भाई, ेसी बात नहीं है। जिस दिन आप 
उपवास करना चाहते है, उस दिन आपको भोजन कां चिन्तन 
नहीं होता । लेकिन क्या उस दिन भूख नहीं लगती : भूख तो 
लगती है, लेकिन भोजन का चिन्तन नहीं होता । क्योकि 
आपका यह निर्णय हौ जाता है कि हमे आज भोजन नहीं करना 
है । तो जब आपका यह्‌ निर्णय हो जायगा कि भोजन से हमारा 
मल्य अधिक दहै, तो भोजन का मूल्य हमसे कम हो जायगा । 
क्यों १ भोजन करने मे भोग्य वस्तु का विनाश होता है, भोगने 
की शव्िति का हास होता है । इसलिए भूख से भी हमारा मूल्य 
अधिक है ओर भोजनसेभी हमारा मूत्त अधिक है । ओरं 
भजन देने बालेसे भी हमारा मूल्य अधिक दहै, 





एक दिन को बात आपको सुनाएं । चै गंगा के किनारे 
अकेला रहता था । एक सन्त से बात होने लगी । मने कहा किं 
आपको सायंकाल क्या भूव नहो लगती । बोले छि लगतो दहै, 
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तो मने पूषछाकि क्याखतेहो बोले किभृखको खाता हृं। 
अब अप लोगो को आश्चयं होगा कि कहीं भूख भी खाई 
जातीदहै ? हां, एक एसी स्टेज आ जातीदहै जीवन कीकि 
जिसमे भूख खाई जाती है । भूख से यदि हम अपना मूल्य 
बढ़ाले, तो हम भोजन से भी अपना मूल्य बढ़ा सक्ते हैँ । भूख 
लगने पर आप इतने अधीरहो जातेहै, व्याकुलदहो जाते 
कि हाय-हाय रे ! भोजन नहीं मिलेगा, तो जीवन ही नहीं 
रहेगा । भई, जीवन तो भोजन के मिलते हृए भी नहीं रहेगा । 


आप सच मानिए किं अगर हम भूखे मर जाएंगे, तो 
खाते-खाते भी मर जाएंगे, अमर नहीं हो सकते । भोजन आज 
तो किसी को अमर कर नहीं सका, कभी कर सकेगा नहीं । 
तक कहने का मेरा तात्य यह है कि भूख से अपना मूल्य बढ़ाओ 
ओर भोजन से भी अपना मूल्य बढ़ाओ । तात्पयं क्या निकला ? 
दुख से भी अपना मूल्य बढाओ ओौर सुख से भी अपना मूल्य 
बढ़ाओ । जब आप सुख ओौर इख दोनों से अपना मूल्य बढा लेंगे, 
तब क्याहोगा? फिर आप अपने सुखका ओौर अपने दूख 
काकारण किसी ओर को नहीं मानेगे। जब आप किसी ओर 
को अपने सुख-दुख का कारण नहीं मानेंगे, तब न तो नवीन 
राग की उत्पत्ति होगी ओरन द्वेष की अग्नि जलेगी । 


जब जीवन में राग की उत्पत्ति नहीं होती, तब मालूम 


{ हैक्याहोताहै? तब सहजयोग कीप्राप्ति होतीदहै। राग 


रहित होते ही सहज योग की प्राप्ति होती है । यह मत समक्षिये 
किजो ईश्वरं को मानताहै, उसी को सहज योग प्राप्त होता 
है, अथवाजो आत्माकोमनतादहै; उरीको प्राप्तं होता दै, 
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अथवा जो जगत को मानता है, उसी को प्राप्त होता है। 
चाहे आप जगत को मानें, चाहे आप आत्मा को मानें ओर ध 
चाह आप ईश्वर को मानें यह तो आदमी की अपनी मर्जी की 
बात ह । जगत के मानने से, आत्मा या परमात्मा के 
मानने से वास्तविकता मं कोई अन्तर पडता हो, एेसी बात 
नहीं दै । 


वास्तविकता क्याहै ? जब आप राग रहित होगे, तब 
आपको योग की प्राप्ति होगी । कोई-कोई साधक कहते हैँ कि 
जव हम शान्त होना चाहते हैँ या जब हम शान्त बैठते है, तव 
हमारे चित्त मे फेसे-एेसे स्फुरण होते है कि जो हमे अच्छे नहीं 
लगते । बात ठीक ह, एेसे स्फुरण हो सकते है । क्यों होतेह | 
ठेसे जो स्फुरण होते ह, जो आपको अच्छे नहीं लगते, इसका 
कारण है कि आप पहलेसे ही सोच लेतेर्हैकि हम यह चाहते 
है कि अब चित्त मं कोई स्फुरण न हो । जब कोई भी चाह पदा 
हो जाती है, तब स्फुरण रहित दशा हो ही नहीं सकती । यह्‌ 
एक बड़ी पहेली है । जो आदमी यह सोचता है कि मैँ निविकल्प 
समाधि का सुख लेना चाहता ह, उसकी जब तक यह चाह 
वनी रहेगी, तब तक उसे निविकल्प समाधि की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । यह आश्चयं की बात है कि चाहने पर निविकल्प 
समाधि नहीं होगी । भाई देखो, न चाहने से वह अपने अप 
प्राप्त होती है । कब प्राप्त होती है ? जब आप अपनी वतमान 
की निर्दोषता भे अविचल श्चद्धा रखते है । अविचल श्रद्धा कसी ! 
भाई, जब आप यह्‌ सोच लेते हँ कि भूतकाल हमारा-आपका 
चाहे जैसा रहा हो, परन्तु वतमान हम सबका परम निर्दोष है । 
क्यो निर्दोष दै? हमने आन यड माननिगदहै किदन प्रे 
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सुख करा, अपने दृख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानेंगे । 
जव हम अपने दृ का कारण किसी दूसरे को नहीं मानेंगे, तब 
वस्तु ओर व्यक्ति से जो हमारा सम्बन्ध है, वह टूट जाएगा ओर 
उनके प्रति जो आस्था है, वह मिट जाएगी । 


आप करहँगे कि बाबा जी ! आपने तो एेसी बात बता दी 
किं जिस भ्राण-प्यारी के बिना हम रह नहीं सकते, आप कहते 
है कि उससे सम्बन्ध तोड़ दो । जिस प्राण-प्यारे पति के बिना 
हम रह नहीं सकते, उनसे सम्बन्ध तोड़ दो । अजी, हम नहीं 
कहते हैँ । तुम ही रोज तोते हो ओर बार-बार जोडते हो । 
कमे ? हम आपसे पृषते कि जिसे आप व्राण-प्यारी कहते हो, 
गहरी नींद मे उसे क्यो भूल जाते हो ? भैया, बताओ तो सही 
किं गहरी नींद में तुम्हारी प्राण-प्यारी कहां रहती है ? गहरी 
नींद मे तुम्हारा भिल कटां रहता ट ? गहरी नींद में तुम्हारा 
पद कहां रहता है ? ईमानदारी ओर बेरईमानी मे जोडा हुआ 
घन गहरी नींद मे कहां रहता हे ? व्रताओ । 


यदि हम तुमसे पूं किं भया, गहरी नींद मे तुमको क्या 
दख था ? तो आप करेगे कि कोई दुख नहीं था । पर एक ही 
दुख था कि उसमे जडता थी । हम कहते दै किं भेया, एक एसी 
नींद भी दै कि जिसमे गहरी नींद के समान दुख भी नहीं है, 
किन्तु जडता भी नहीं है । फेसी नींद तो आपको पसन्द आएमी 
ही । वह नींद किसको मिलती है ? वह नींद उसको मिलती है, 
जो अपने दृख-सुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानता । 
लेकिन वह इस बात का बड़ा ध्यान रखता हैकिमेरे द्वारा 
क्रिसीको दुन प्रवे । इषव(त कावद वड़ा ध्यान रखता 
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है । आप कगे कि जब कोई दूसरा किसी के सुख-दुख का कारण 
है नहीं, तोम भला किसी के सुख-दुख का कारण कंमेहौ . 
सकता ह ˆ भाई, यह बाततो ठीकदटहै किं तुम किसी के सुख- 
दुख का कारण नहीं हो सक्ते, लेकिन तुम होने की कोशिश | 
करते हो । दूसरे को दुख देने की कोशिश करते हो । आप दूसरे 
को बुरा समञ्नने लगते है, इससे बह करर आप क्िसीकोक्या 
दुख ॒देगे 2 आप कहँ कि आज से हम किसी को दख देने का 
प्रयास नहीं करेगे । तो आपको यह मानना पडेगा क्रि कोई भी 
बुरा नहीं है । जब आप यह मान लेगे कि कोई बुरादैही नहीं, 
तो हम आपको चेलेनज देते हैँ कि आप अपने मन में बूरा संकल्प 
उठा तो लीजिए । नहीं उठा सकते । 


इसलिए मैने आपसे निवेदन किया कि अपने दुखका 
कारण किसी ओौरको न मानने पर भी, अपने सूख का कारण 
किसी ओर कोन मानने पर भी यह बात भी माननी पड़ेगी कि 
हम किसी को बुरा समन्नकर दुख देने का प्रयास नहीं करेगे । 
आप भी इस पर विचार कीजिए! मानव सेवा संघ की नीति 
मे अपना विचार किसी पर लादने का नियम नहींहै। आपही 
सोचिए कि जिस समय आपको कोई बुरा समन्लताहै, उस 
समय आपको कितना दुख होता है ˆ दूसरी बात क्याहोती है 
कि उसी समय आपके मन मेंएेसी प्रतिक्रिया होतीदहैकिजो 
आपको बुरा समञ्लता है, उसके दोष देखने मे आपकी प्रवृत्ति 
स्वतः हो जाती है । सोचते हैँ कि हमको यह बुरा कहता है, यह 
भीतोवबरुराहै। यह बात उसी समय पेदाहो जाती है। 


अगर आपको कोई बुरा नहीं समञ्नता, तो आपके मनम 


भ ॥ च 
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कितना धीरज होता है ओर यह विचार पैदा होता है किं देखो, | 
कितने भले आदमी हैँ ! हम जैसे साधारण व्यक्ति को ला ॥ 
आदमी मानते ह । उसका प्रभाव क्या होता है ? जब ह को | 
भला समन्ता है, तो हम अपने दोष देख कर व्यथित होते है कि | 
हाय ! हाय 1! हमको इतना आदर इतना प्यार! हम 
अपने बचपन की घटना सुनाएं । हम बचपन में एक स्थान पर 
सन्त-महात्माओं के दशंन करने गए । तो बहां के लोगो ने हमारे 
साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि क्या बताएं ! आदर भी 
मिला, प्यार भी मिला ओर वस्तु भी मिली। तो हमारे मन ॥ 
म यह संकल्प उठा कि महात्माओं के दशंन-मात्र से इतना सुख । 
मिलता है, तो महात्मा होने में कितना सुख मिलता होगा ! मँ ॥ 
सच कहता हँ कि किसी ने हमे उपदेश नहीं दिया । लेकिन उन 
सन्त-ग्रेमियों के व्यवहार का असर हमारे जीवन पर इतना | 
पड़ा कि भाई, महात्माओं के दशन के लिए हम आएभे। 
उसमें इतना मुख मिला कि सुन्दर भोजन भी मिला, आदर भी | 
मिला, प्यार भी मिला ओर सम्मान भी मिला, सब कुठ मिला । | 
तो न जानें महात्मा होने मे क्या मिलता होगा । 


कहने का मेरा तात्पयं यह है कि जव आप क्िसीको ॥ 
वुरा समञ्नने लगते है, तव दूसरों मेँ क्या प्रतिक्रिया होती है ॥ 
ओर जब आप किसी को भला समन्ते है, तब क्या प्रतिक्रिया ॥ 
होती है ? जब हमें कोई भला समञ्लता है, तब हमारे जीवन मँ 
क्या प्रतिक्रिया होती है ओौर जब हमें कोई बुरा समञ्लता टै, तब ॥ 
हमारे जीवन में क्या प्रतिक्रिया होती है । इस सम्बन्ध भ विचार ॥ 
करने पर मृज्ञे एेसा मालूम होता है कि भाई, सवसे बड़ी सेवा | 
अपनी ओर द्रसरों कीदसीमेंदैकि हम किसी कोबुरा.न | 
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समञ्च । दुनियां का सबसे बडा _अ।दमी वही हा सकतारै, जौ 
किसी को बुरा नहीं समञ्लता । दुनियां का सबसे बड़ा आदमी 
वह भी हो सकता है, जो किसी से सुख की आशा नहीं? 
ओर अपने दुख का कारण किसी ओर को नहीं मानता ! 


जो अपने दृख का कारण किसी जर को नहीं मानेगा, च 
वह निःसन्देह इसी जीवन में महापुरुष हौ जाएगा । जो अपने ॥ 
सुख का कारण किसी ओर को नहीं मानेगा, वह इसी जीवन । 
म महापुरुष हो जाएगा । जो दूसरे को बुरा नहीं समञ्चेगा, ` 
वह महापुरुष हो जाएगा । इसमे कोई सन्देह की वात नहींहै। 
तै ओपसे पृषता हं कि इन बातों के मानने मे आपको क्या. 
आपत्ति है, क्या कठिना है ? मै आपको विश्वास दिलाता हु 
किदन वातोंके माननेमन कोई कठिनाईटहै ओौरन कोई | 
हानि दहै । हम सब महापुरुष हौ सकते है । क्योकि महानता से 
प्राणी मात्र की स्वरूप की एकता है, जातीय एकता है । स्वरूप 
की एकता से क्या मतलव ? मानव मात्र की महानता से द्री. 
नहीं है, भेद नहीं है 1 जातीय एकता से क्या मतलब ? महानता 
मे नित्य सम्बन्ध दहे । 
















| अव यह दार्शनिक चर्चा है कि भाई, किसीने जातीय 
एकता मानी, किसी ने स्वरूप कौ एकता मानी । पर 
इस चक्कर मे आपको पड़ने कौ जरूरत नहीं दै 1.# 
लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप दूसरे के साथ | 
सबसे बडी भलाए यही कर सकतेर्है कि आप किसी कोबुरा 
न सम्घं । जिस समथ आप कि्ीको बूरा नहीं समक्षेगे, तो , 
` सुद्धिषों क देरृर ई तद हणो, क्रोध नदीं आएगा जीर शं 
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खियो को देखकर अभिमान नहीं आएगा । जव दुखियो का 
देखकर अभिमान नहीं आएगा, तब उनके प्रति करुणा जगेगौ । 
जव सुखियों को देवकर क्षोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, तो 
उनके प्रति प्रसन्नता जगेगी । 


ए  आजहमारी दशाक्यादै? आज हमारी दशा यह्‌ट 

जब कोई अपने मे अधिक सुखी दिखाई देता है ओर 
उससे ममता नहीं है, तो सूखी पर क्रोध आता है ओर बुद्धिमान 
बनकर यह सोचते दै कि इसने दसरों पर अत्याचार करके सुख 
का सम्पादन किया है । हम आपसे पृष्ठं कि कृपा सिन्धु ! आप 
क्या चाहते दँ? बोलेकि हमभोसुख का सम्पादन करन) 
चाहते ह । तो जिस सुख के सम्पादन को आप यह्‌ मानते हैँ 
कि अनेक दुखियों के दुख से सुख का सम्पादन हुआ है, तो क्या 
आपके जीवन से अनेक दुखियों को दूख नहीं मिलेगा † अवश्य 
मिलेगा भाई । अन्तर केवल इतना है कि अब तक वे अत्याचार 
करते रटे, अव हम करेगे । भाई, से सुधार कोम तो नही 
मानता । 






एक सज्जन मेरे पास इलाहाबाद में आए । वे कम्यूनिष्ट 
विचारक मे । वे कहने लगे कि ईश्वर ओर धम्म-क्ममे तो 
विश्वास नहीं करता हं । लेकिन आप मृक्षे मानव मालूम होते 
है। मे आपपर विश्वास करता हू । उन्होने मृज्ञे पिता जी 
सम्बोधन करके कहा कि कोई सुन्दर बात बताओ । मने कहा 
कि मै एक बात बताना चाहता हं कि तुम किसी सुखी को देख- 
करर क्षोभित मत होना । इतनी बात मान लो । मँ नहीं कहता 
कि तुम ईष्वर को मान लोया किसी धरमंको मानो । लेकिन 
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किसी सुखी को देख कर क्षोभित मत होना । क्योकि जब तुम 
सुखी को देख कर क्षोभित नहीं होगे, तब तुम्हारे जीवन भे 
प्रतिहिसा नहीं आएगी । जब प्रतिहिसा नहीं आएगी, तो , 
तुम्ह्‌।रा चित्त शान्त होगा । जब चित्त शान्त होगा, तो विचार | 
का उदय होगा ओर अविचार की निवृत्ति होगी । जब अविचार 
की निवृत्ति होगी, तब वास्तविकता का अनुभव होगा । 


हैखो भाई, साधन का अर्थं यह्‌ नहीं है किं आज ईश्वर- ` 
वादी इस बात की कोशिश करे किं दूसरे लोग ईश्वर को मान 
ले । साधन का अथं यह नहीं है कि आज अध्यात्मवादी यह . 
क्रोशिण करे कि दूसरे लोग॒ अध्यात्मवाद को मान लें । साधन 
का अथं यह भी नहीं है कि आज भौतिक्वादी यह. 
कोशिश करे कि लोग आत्मा ओर परमात्मा कोन मानं) यह 
साधन का अथं नहीं है । साधन का अथं क्याहै{आपजो . 
मानते है, आपको जो अच्छा लगता है, उसको खाप माने ओर 
उस मान्यता के आधार पर अपने को इतना सुन्दर बना ले कि 
आपको अपने सुख-दख का कारण दूसरा न मालूम ह । 


आप कहेंगे किं अगर कोई सुख-दूख का कारण मालूम 
पड, तो उसभ हानि ही क्या है ? भाई देखो, जब तक आपको 
अपने सुख-दुख का कारण दूसरा मालूम पड़गा, तब तक आप 
राम-दरेष रहित नहीं हो सकते । जब तक आप राग-दरंष रहित 
नहीं हो सकते, तब तक न तो भौतिकवाद की. दृष्टि से चिर- 
णान्ति मिल सकती है ओर न आपका जीवन विधान हो सकता 
है । देखिए, भौतिक दशंन ने हमे क्या दिया ? हमें बड़ी सुन्दर 
चीज भौतिक द्शनके विणश्वासनेदीकिहर भाई-हर बहन 
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` चिरशान्ति पा सकते है ओर उनका जीवन समाज कै लिए 


विधान बन सकता है । आप करेगे, कंपे ? भौतिक दशेन का 
तात्पयं यह है कि समस्त सृष्टिएकदटहै। यह भौतिक दशेन हैः। 
जहां समस्त सृष्टि एक है, वहां क्या कोई गर होगा † आपको 
मानना पड़ेगा, नहीं । क्या वहां कोई ओर होगा ? मानना 
पडेगा, नहीं । 


जब जीवन में गैरियत नहीं रहती, तब क्या होता दहै: 
प्रीति का उदय । जब कोई ओौर नहीं रहता, तब क्या होता 
है ? निर्भयता काउदय । कोई ओरहो, तो वह्‌ हमको भय 
देता है । आज अपतो भौतिक दशेन सेभी बहुत दर है। 
अगर भौतिक दशंनसेदूरनहोते, तोअमेरिका कोर्ससे 
भय क्यों लगता ओर रूस को अमेरिका से भय क्यों लगता, 
पाकिस्तान को हिन्दुस्तान से भय क्यों लगता ओर हिन्दुस्तान 
को पाकिस्तान से भय क्यों लगता † आप सोचिए किं जब सारी 
सृष्टि एकदै, तो कोई ओर दहै नहीं । भाई, जब कोई ओौरहै 
नहीं, तो भय कसा ? जब कोई गैर नहीं, तो प्रीति क्यों नहीं ! 
आज अमेरिका ओर रूस के बीच में मित्रता क्यों नहीं है, ओर 
पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान के बीचमें मित्रता क्यों नहींहै? 
क्यो नहीं जज एक प्रान्त दूसरे प्रान्त के साथ, एक वगं दूसरे 
वर्गं के साथ मित्रता ओर प्रेम करते ¦ 


इसलिए प्रेम नहीं करते, क्योकि वे भौतिक दशेन मभौ 
आस्था नहीं करते । भौतिक दशन कौ साधना का अथंक्या 
है? आजयेहम समस्त विश्वको एक मानेंगे ओर समस्त 
विश्व को एक मान करं हम किसी का बूरा नहीं चा्हेगे, किसी 
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के साथ बुराई नहीं करेगे । यह है भौतिक दशन को साधना । । | 
भाप विचार कीजिए । हम किसी के साथ बुराई नहींकरेगे, 
हम किसी का बुरा नहीं चा्हगे, ठम किसी को बुरा नहीं 


पमज्ञेगे--यह है भौतिक दशेन कौ साधना । 


आप करगे कि जो हमारे साथ बुराई करते है, क्या हम 
उनका भी बुरा न चाहे १ तो मै आपसे ही परता हूं कि आपके 
ही दांत से आपकी जीभ कट जाती है, तब आप क्यो नहीं जीभ 
को क्म देते किं वह्‌ पत्थर लाकर दांत को तोड्‌ दे ? आप 
कहैगे करि एेसा कंसे कर सकते हैँ ? यह दोनों तो अपने है । इसी 
प्रकर ओरों को अपना क्यों नहीं मानते ? बोले, हमारे ओर 
इनके रग भ भेदटै, कममेंभेदहै, बोलचाल में भेद है । हम 
कह क्रि किसीकेवालहों काले ओर दांत हों सफेद, दौनों मे 
रंग-भेद है । तो सिर को काटकर अलग करदो, हटादो। 
कोई कहे कि हमारे ओर इनके कर्म मे भेदहै। तो हम कहँ कि 
हाथका, पैरकाओौर आंखकाकमं क्या एक टै { निकाल 
फेंको इन सबको । 


सोचो भाई । जहां आत्मीयता होती है, जहां एकता का 
भावहोतादहै, वहां कर्मकाभेद, रंगका भेद, भाषा ओर 
मान्यता का भेद मानूम नहीं होता । तो भौतिक देन ने हमे 
यह नहीं बताया कि कोई बुरा है । अपितु यह बताया हँ कि 
हमःसब एक टँ । भौतिक दशंनने एकता का पाठ पाया है, 


भिन्नता का नहीं । जब हम ओर आप एकै, तोक्या हम ` 
आषके प्यार के अधिकारी नहीं, क्याआप हमारे प्यारके 
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है । तो रीति ओर निभयता का सम्पादन करना भौतिक 
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अधिकारी नहीं है { क्याहम आपको बुरा समञ्ञेगे ? अगर हम 
आपको बुरा समञ्लेगे, तो आप भी हमको बरा समञ्नेगे । 


भौतिके दशन की साधना क्याहै ? निर्भयता ओर 
प्रीति । जहां निभयता होती है, वहां प्रप्र साम्यं का सदृपयोग 
होने लगता है । जहां प्रीति होती है, वहां सेद मिटने लगता 
यता का सम्पादन करना भौतिक दशेन 
कीबातदहै। हां, यह दूसरी बात है कि निभेयताका अथं हम 
यह लगालं कि भाई, हम क्रिंसी को भथ नहीं दंगे । जो किसी 
को भय नहीं देता, वही निर्भय रह सकतादहै। जो किसी को 
भी भयदेतादटै, क्ह भयभीत रहतादहै। आज की लड़ादयां 
चछिप कर होती है, अपने को बच! कर होती है । क्यो ? क्योकि 
लड़ने वाले वे भयभीत हैँ । भयभीत होने मेवे बल का सदृपयोग 
नहीं कर सकते । 





हमस एकं मिलिटरी वलि से बात हुई । हमने कहा कि 
भाई, एक वात बताओ । जितना खच लडाई के सामानमें 
होता है, क्या उतना खच होना जरूरी है ? वोले, नहीं स्वामी 


जी ! अवं हमारी मिलिटरी में यह कानून बन गयाहै करि योग्य 


संनिकं वह माना जाता दै, जो कम सामान खच करे ओर लड़ 
सके । आप जानते हीदँ कि. अन्त में मनुष्य सत्यकीओरही 
चलता है । तो कहने का मेरा तात्पयं यह्‌ था कि भाई, भौतिक 
दशेन के आधार पर भी आप किसीको बुरा नहीं समञ्च 
सकते, आप किमी क गैर नहीं समञ्च सकते, आप किसी का 
बुरा नहीं चाह सक्ते, आप क्रिसी के साथ बुराई नहीं कर 
सक्ते । 
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जब हमें किसी कें साथ बुराई करनी ही तहीं है, जब 
हम किसी का बुरा चाहे ही नही, ता वर्मं विभाजन कंसा, देण 
विभाजन कैसा, पार्टी फीलिग कैसी ? नहीं होगी । जब यह्‌ 
सव नहीं होगा, तब प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इतना सुन्दर हो 
जाएगा कि उस जीवन का लोग अनुसरण करेगे । इसी का 
नामहै, सुधार ओर सुधारक । सुधारक उस नहीं कहते, जो 
समाज में विद्रोह पदा कर्‌ दे । सुधारक उसे कहते है, जो समाज 
मे एकता को जन्म दे । एकता ₹! जन्म बिना प्रीति कै नरी 
होता ओरं प्रीति बिना अपना मानें नहीं होती । तो समस्त विश्व 
करो जो अपना मान लेता ट वहं है, भौतिकवाद । उस भौतिक- 
वादी के जीवन मे प्रीति की गंगा लहराती है ओर वह सुख-ढख 
की दासता से मक्त होता टं। 

आप करेगे कि सारे विश्व को अपना मानने पर एक क्षण 
भी सुखो-दृखी हए विना नहीं रह सक्ते । तो भा ई. आप सुख- 
दुख का भोग करते ह अपनी एक नई दुनिया बन) कर । यदि 
आप अपनी एक नई दुनिया न बनाएं, तो न आप सुख का 
भग कर सकते ह ओर न दुख का भोग कर सकते हैँ । कर्योविः 
संसार में इतना मुख है कि अप उसके भारः से दब जाएंगे ओर 
तना दृख है क्रि आपका पता ही नहीं चलेगा । इसलिए भाई, 
जब हम सारे विश्व को अपना मान लेते है, तब सुख-दुख का 
भोग नहीं कर सकते । आज हम भौतिक दशन से भो बहुत 
नीचे गिर गणै । जब भौतिक द्शनसे ही बहुत नीचे गिर 
गण ह, तब अध्यात्म दशन ओर आस्तिक दशन का आरम्भी 
कमे होगा : 

मेरा निवेदन यह था कि समस्त विण्व के सा५ एकता 
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स्वीकार करना मानवमात्र का पहला साधन है । जब ` ह्म 

समस्त विश्व को अपना मान लेते हँ या अपने से अभिन्न मान 
लेते है, तब क्या होता है कि सुख ओर दख के भोग की सामथ्यं | 
ही नहीं रहती । न हम सारे विश्व का सुख भोग सकते हैँ ओर 

न सार विश्व का दुख भोग सकते है । जहां सुख-दुख के भोग | 
को सामथ्यं नहीं रहती, वहां सुख का सदुपयोग होने लगताहै ` 
ओर दुख का भी सदूपयोग होने लगता है । सुख का सदुपयोग | 
किसमें होता है ? उदारता भँ । ओर दख का सदुपयोग किसमें 

होता हे ? विरक्तिमें। 


वह जो उदारता ओर विरक्ति है, वह हमे भौतिक दर्शन 
स अध्यात्म दशेन भें प्रवेश कराती है । उदारता ओर विरक्ति 
कंसे प्रवेश करा देती टै ? उदारता जो है उसमे सुख-भोग की 
रुचि का नाश हो जाता है जौर विरक्ति जो है उससे दुख के 
भयका नाशहो जाता है । जहां सुख-भोग की रुचि का नाश 
हृजा ओर जहां दुख के भय का नाग हआ, वहां अपने आप 
सुख-दख स अतीत के जीवन की प्राप्ति होती है । सुख-दुख के 
सदुपयोग का नाम ही भौतिकवाद है ओर सुख-दृख से अतीत 
के जीवन का नामदही अध्यात्मवाद है। जहां सुख-दुख स 
` अतीत के जीवन की प्राप्निहोतीदहै, वहीं परम प्रेम की अभि- 
व्यक्ति होतीहै।तोजो परम प्रेम की अभिव्यक्तिटै वहुहै, 
आस्तिक दणशेन । 


कहने का तात्पयं यह था किं यह मानव-जीवन इतना | 
कुन्दर जीवन व॑ किं भौतिक दशंन की टृष्िसे भी, अध्यात्म दशन | 
कीदृष्टिसे भीओौर आस्तिक दर्णनकी टृष्टिमे भी आप इतने 
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सन्दर हा सकते हँ कि आपको _ आवश्यकता सभी को हा ओर 
आपकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं । जिसकी अपनी कोड 
आवश्यकता नहीं रहती, वही मुक्त है ओर जिसको सभी को 
आवश्यकता रहती दै, वही भक्त है । तो आप भक्त भीहो 
सकते हँ आर मुक्त भी हो सकते हैँ ओर इसी जीवनम अभी टो 
सकते है । यही जीवन का सत्य हे । 


इसलिए आप इसी क्षण से तीन वातं स्वीकार कर 
लीजिए-- (१) हम किसी को बुरा नहीं समक्चेगे (२) हमारे दख 
काकारण कोई ओर नहींटै (३) हमरे सुखकाकारण कोद 
ओर नहीं है । जब आप किसी को बुरा नहीं समन्लेगे, तब सर्वा- 
त्मभाव की अभिव्यक्ति होगी । जब आप अपने दुख का कारण 
किसी ओर को नहीं मानेंगे, तो प्रेष कौ अभिव्यक्ति होगी । 
जब आप अपने सुख का कारण किसी ओर को नहीं मानेगे, तो 
स्वाधीनता कौ अभिव्यक्ति होगी । सर्वात्मिभाव, प्रेम ओर 


वहीं मुक्ति टै । जहा सर्वात्मभाव है, वहीं एकता है ओर जहां 
प्रेम है, वहीं अगाध अनन्त रस है । इसी जीवन में हम सबको 
मानवता प्राप्त हो सकती है । इसीमें जीवन की पूणता टै ।।ॐ।। 





स्वाधौनता--यह है अपना मानव-जीवन । जहां स्वाधीनता है, 
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प्रवचन : 


मृक्षे एेसा मालुम होतादहै किमप्रेमी होनेके लिएभी 
स्वाधीन होना जरूरी दहे, उदार होनेके लिएभी स्वाधीन 
होना जरूरी है ओर दुख -निवृत्ति के लिए भी स्वाधीन होना 
जरूरी है। तो स्वाधीन होना एक एेसी कौमन बातदहै कि 
जो सरके लिए जरूरी है । अब प्रश्न यह होगादहैकिं हम कसे 
स्वाधीन हो सक्तेर्है? पराधीनतालेकर तोपैदाही हए है 
ओरउसीकोलेकर जीभीरहेरहै, पह बात ठीकदहै। पर 
स्वाधीन हो सकते हैँ । स्वाधीन होने का सबसे अच्छा उपाय 
क्याहै? तो मुञ्चे एेसालगतारटै किजो मौजूद मे आस्था 
रखता हो, ओर मिले हृए का सदृपयोग करता हौ ओौर देखे 
हृए को कामना न रखता हो, वह स्वाधीन हो जाता है| 


स्वाधीनता किसी परिस्थिति मे नहीं है कि यदि हमको 

अमुक परिस्थिति मिल जाएगी, तो हम स्वाधीन हो जाएंगे । 
यदि किसी वस्तुक द्वारा स्वाधीनता मिलेगी, तो उस वस्तु 
को अधीनता हो जाएगी । यदि किसी व्यक्तिके द्वारा स्वाधी- 
नता मिलेगी, तो उस व्यक्ति की अधीनता हो जाएगी । खोज 
करने पर॒ मालुम होगा करिठेसी रोई वस्तु या परिस्थिति 
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नहीं है, जिससे स्वाधीनता मिल जाए। आप लोगो मे-स 
कोई यह मानते हों कि अमुकं परिस्थिति या वस्तु विशेषमे 
स्वाधीनता मिल सकती है, तो बताएं । मुहल अपनी राय बद- 
लने मे कोई एतराज नहीं होगा, तुरन्त बदल द्‌गा। 


मेरा अपना अनुभव यह है कि स्वाधीनता न तो किसी 
ओरके द्वारा ओरन किसी वस्तु या परिस्थिति द्वारा मिलती 
है । यह स्वाधीनता तो अपने ही द्वारा प्राप्त करनी होती है। 
स्वाधीनता मेन कोई सहायकटहै ओर न कोई बाधक है । 
यह जो हम लोग कटते है कि दूसरे लोगों ने हमारी स्वाधी- 
नता छीन ली या दरसरे लोग हमको स्वाधीनता दे सक्ते है । 
प्र फेसी बात नहीं है, स्वाधीनता एक फेसी. चीज है जो कि 
अपने ही द्वारा प्राप्तकी जा सकतीदै, किसी ओरके दवारा 
प्राप्तं नहीं की जा सकती । 


म्वाधीनता के लिए सबसे पहली बात क्या दै कि हम 
थोडी-देर के लिए-२, ४ या १० मिनट, इससे ज्यादा नहीं- 
विना कोई काम करे अकेले रहने का स्वभाव ब्रनाएं । यह 
कोणिश करे किं दस मिनट तक हम कोई काम नहीं करेगे | 
अकेले रहैगे, विना सामान ओर बिनासाथी के रहेंगे, शरीर 
करो लेकर नहीं । हमे जो अपने बहुत से साथी मालूम टतरै, 
बहुत सा सामान भी मालूम हता डे, उनके बिना रहेगे। 
इसका अथं यह नही है कि हम साथियों को नाराज कर देया 
क को बरबाद कर दं, एेसा मेरा मतलब नहीं है । लेक्रिन 
थोड़ी देर के लिग्‌ एेसा अनुभव करे किं मानलो, हमारे पास 
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हमारा णरीर भी नहीं रहेगा, तब हम होगे कि नहीं? एेसा 
प्रश्न अपने सामने रखे । 


सन्‌ १६५६ को बातदहै। बम्बई में दार के दौरेहो 
चूके थे । डाक्टरों के मत के अनुसार मँ लेटा तो नहीं ज्यादा । 
म वम्बई से पटना जआरहाथा। रास्तेमें वृन्दावन केलिए 


 जर्नोब्रकं धी। तोर्मैने ट्‌नमे स्वप्न देखा कि बोलना 


चाहता ह, पर बोल नहीं पाता । हाथ उठाकर इशारा करना 
चाहता हुं, वह भी नहीं कर पाता । पैरसे दूसरे आदमी को 
जगना चाह, पर वह भी नहीं कर पाता । यानी नै जो चाहता 
है उसे केर नहीं पाता । एेसा स्वप्न देखा । स्वप्न में जव प्राणी 
दुखी हो जातादहै, तो नींद खल जातीदहै। तो मेरी आंख खल 
गई । मैने सोचा कि अरे, वहतो स्वप्न था। 


फिर मै सोचने लगा किवहतो स्वप्न धा। परन्तु 
क्या एक दिन एसा नहीं आएगा कि जब हम बोलना चाहगे 
ओर नहीं बोल पाएंगे, सुनना चहैगे ओौर नहीं सुन पाएंगे, 
देखना चा्हगे ओर नहीं देख पाएंगे ? एक दिन एेसा आएगा 
तो भाई। मैने सोचा किमृञ्ज स्तवरप्न में इस दशा मँ तकलीफ 
क्यो हुई ˆ मुञ्लं कोई तकलीफ तोधी नहीं, कहीं ददं या 
पीडा भी नहीं थी। बस, यहीथा करिजोर्मै करना चाहता 
हु, वह नहीं कर पाता । मैने सोचा कि णक दिनतो सा 
आएगा ही । 


` यदि हमं जौर आपको यह मालुम हो जाए, यह अनु- 
भव हो जाए किकुष्ठन करने मेभ जीवनदहै, कुन करने 











१८६ 1  [ सन्तवाणी भाग--९ 


पर भीहमरहै ओर हमारा जीवन टै, तो अभी-ज भी स्वाधीन 
तो जाए । स्वाधीन हमे कौन नहीं होने देता † हम जो यह 
सोचति है कि हमारे पास अमृक वस्त नहीं रहेगी, तो मानों 
हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, या अमुक साथी नहीं रहेगा, 
तो हमारा अस्तित्व ही नही रहेगा । फेसा जो हम सोचते है, 
ड्सीये हम पराधीन ? लेकिन कौन साथी है, जो हमेणा साथी 
रहेगा, कौनसा सामान ठै, जो आपके पास सदैव रहेगा † क्या 
आप हमेणा करते रहं स करगे ? हमेणा के लिए कोई साथो नहीं 
मिलेगा, हमेशा के लिए कोई वस्तु नहीं मिलेगी ओर हमेशा 
करते भी नहीं रहगे । श्रम -रहित होना ही पड़ेगा, साथी रहित 
होना ही पड़ेगा ओर सामान रहित होना ही पडेगा | | 


आप साथियों के रहते हए, सामान के रहते हण, कस 
करी णक्ति रहते हृष ोडी-थोडी देर कं लिण विश्वाम करना 


+ 


पसन्द करे । आलस्य या अकमण्ता के साध नीं । विश्चाम 
कत्र मिलतताटै ? जब जरूरी कषम पूरा कर डालते है ओर 
बिना जरूरी काम छोड देते है, तव विश्चाम मिलता दै । अगर 
म थोडी-थोडी देर के लिए विश्राम करने का स्वभाव बना 
ले, अकेले होने का स्वभाव बना ले, तो हमे अपने में ही कहीं 
बाहर नहीं ~ प्रीतम करी प्राप्ति हो जाएगी । यह्‌ बति अभी 
अनुभव करने की है नैर अपने द्वारा अनुभव करने कीटै। 


आप सोचिएण किं जबर हम नहीं बोलते है, तो बोलने 
की णक्ति कहाँ चली जाती है ? जब हम्‌ नहीं देखते है, तो 
रेने की शक्ति कहां चली जाती है ? जव हम नही सुनते रै, 
तो सुनने की शक्ति कटां चलो जती दै: जैपे हम देखने की 
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। दशा मेँ अपने को अनुभव करते, क्यावैसेही हमंन देखने 


--- ~~~, ~~~ - ~~~ भ्न कोद क्य ग 


कक ~ ~ > "= - 


की दशा मे अनुभव नहीं करते ? जैसे हम सुनने कीदशामें 
अनुभव करते है, वैसे ही क्या न सुनने की दशा मेँ अनुभव नहीं 


करते ? हम दोनों अवस्थाओं से परिचित रहै, क्रियाशीलता से 


भी ओरन करने की स्थितिसे भी । करने ओर न करने, दोनों 


ही दशाओं मेहम जरूर होते है । 


करनेमेक्याहैओरनकरनेमेंक्याहै, देखने मेक्या 
ओर नदेखनेमेंक्याहै, सुननेमेंक्याहै ओरनसुननेमेंक्या 


-है--इसका आप अनुभव कर चुके है । क्या अनुभव कर चुके 


हि { देखते-देखते देखने की शक्ति का हस होता है ओर आप 
छ काल के लिए स्वयं न देखने की स्थिति में होते हैँ । बोलते- 
बोलते बोलने की णक्ति का वास होता है ओौर कुछ देर के लिए 
आप स्वयन बोलने की स्थितिमे होते हैँ । प्रत्येक प्रवृत्ति के 
अन्त मे आप स्वयं कु काल के लिए निवृत्ति में होते हैँ । इस 
बात मे किसी भाई, क्रिसी बहन को एेतराज हो, विरोध हो, . 
तो प्रश्न कर सकते हैँ । नहीं बोलने पर मै समञ्ग्‌ गा कि आपको 
विरोध नहीं है। 


अब्र सोचने की बात इतनी रह गई कि यदि आज हमे 
ओर आपको अपने उस जीवन का अनुभव हो जाएकरिजोन 
करने की स्थितिमें है, तो हम पराधीन नहीं रहेंगे । तो न करने 
की स्थिति मरे जीवन है, इसका अनुभव करना हर उस भाई, 
उस बहन के लिए आवश्यक है, जिसे स्वाधीनता चाहिए । 
अगर आपका वह अनुभवदहैकिकरनेमेही जीवनदहै, तो 
स्वाध्रोनता का प्रन ही नहींदवै। चिना 'पर' का आश्रय लिये 


धद“ 
र~ 
हि 
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हम परिश्रम करतेरहैक्या {क्या रायै, बोलो भाई {अगर 
आप यह मानते ह कि नहीं कर सकते, तो स्वाधीन होने के लिये 
परिश्रम से रहित होना ही पड़ेगा । परिश्रम से रहित होने के 
लिये आवश्यक कायं पूरा करना पडेगा कि नहीं ? अनावश्यक 
कार्यं छोड़ना पड़ेगा करि नहीं ? अव यह क्रितना जरूरी होगया 
कि अनावश्यक कायं कात्याग करदे ओर आवश्यक कायक 
प्राकर दे] तब हमें विश्राम मिलेगा । उस विश्वाम में भक्तका 
मगवान्‌ मौजूद टै, जिज्ञासु का तत्वज्ञान मौजूद टै ओर योगी 
का योग मौजूद है । इसमें लेणमात्र भी सन्देह की बात नहीं हे 1 
यदि भक्त का भगवान्‌ विश्वाममें नहींहै, यदि योगी का 
परम तत्व विश्राम में नहीं है, यदि जिज्ञासु का तत्वज्ञान 
विश्वराममेनहीं दै, तोफिर भाई, वह सभी के लिये सम्भव 
नहीं है । 


जव कायं करने की क्रमता दो व्यक्तियों की भो समान 
नहीं है, तो कायं करने मे जो भगवान्‌ मिलेगा, वह किसी एक 
ही आदमी को मिलेगा, दो को भी नहीं मिलेगा । लेकिन भग- 
वान्‌ तोहर भक्त को मिलना चाहिये, योगं हर योगी की 
मिलना चाहिये । जो चीज सभी को मिल सकती दै, वहू विश्राम 
है, श्रम मे नहीं । अव जो कुषठभौ करनादहै वह विश्रामकी ~ 
तैयारी के लिये करना है । लेकिन हमसे गलती क्या होती टै । 
कि संसार से विरक्तं हौ कर, विमुख हो कर जब आत्मा ओौर 
वरमात्मा की ओर चलना चाहते, तब भी उसी श्रमका, 
संहारा लेते दहै । यद बड़ी भारी भूल होती है । | 


रेखिये, संसार की ओर चलने के लि आपको श्रेभ अपे 


= - 
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धितं ह; लैकिन आत्मा ओर परमातमा की ओर अग्रसर होने 
के लिये नश्रम अपेक्षित, न पराश्चय अपेक्षित हे । दोनोही 
की अपक्वा नहीं है । अगर आपको यह मालूम होजाएक्निं . 
पराश्रयं ओर परिश्रम के विना जीवन है, तो उस जीवन मेँ हम 
सबका अधिकार हो सकता है | क्यो ? हम सव श्रेम-केलिर्भे 
एक नहीं है, विश्चाम-कालमें एक है । हमने किसी का_आश्चय 
लिया ओर आपने किसी ओर का आश्रय लिया, -क्था हम ओर 
आप एक हो जाएंगे ? पर टेम भी सव आश्रय छोड़दं ओर 
आपभीषोडदें, तोक्याहमं ओर आप अलग रह जाएंगे ! 
वयां रायै टहम भी कुषठन कर शौर आपभीकुष्ठन करे, 
तो हमं ओर आप बरावर होगे कि अगि-पीष्ठे होगे ! हम भी 
कुष करे ओर आप भी कुठ करे, तौ क्या हम भौर ओप वरां 
बर्हो बाणएगे ? हम भी "पर का आश्रय लं आरं आपं 
भीः परः का ओश्रयलं, तोक्था टम ओर आप समानं हों 
बि 1, ~. 2 2. 


>: ;+ देखो भाई, इस वातः का यह अथं ` मत लगा लेना किरम 
आलस्य. जर्‌. अकममण्यता का समर्थन.कर रहा है \ रेस मै नहीं 
कर रहा हँ । मै तो आपसे यह्‌ निवेदन . करनाः ¦ चाहता ह कि 
मेरे जीवन मे जो बड़ी भारी त्ेचैनी है ब्रह इस कत कौ ले कुरुः 
रही है कि वह जीवन जो सभौ के लिये उपयोगी हो, वह सबको 
मिलना चाहिये कि नहीं ? सवसे अच्छा जीवन सबको मिलना 
चाहिये, ` कि किंसी,एकः को मिलना ` चाहिये ? सवेकों मिलना 
चाहिये । तो सबको जो जीवन मिल सकता है, बह स्वाधीनता 
ओर विश्राम सँ है, : बह पराधीनता ओरः परिश्रम मे नहीं है) 
येह एकं वीशनिंकं बात: मैने आपसे निवेदसं-की ? अनः अति वख 
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कि जब हम स्वाधीन हो जाते है, तब उदार होने मे कठिनाई 
होती है क्या, समता पाने में कटिनार्ई होती है क्या, त्रियता 
जगाने मे करठिनाई होती टै क्या ? अव आप देखिये कि स्वाधीन 
होते ही उदारता, समता ओर प्रियता हर भाई को, हर बहन 
को मिल सकती है । 


उदारता का अथक्यादहै, समताका अथे क्याहैओर 
प्रियता का अथं क्याहै : इस पर थोड़ा विचार कीजिए) 
उदारता काअथंहै कि जिसका जीवन करुणा ओर प्रसन्नतासे 
भर जाए, करुणा से भी ओर प्रसन्नता से भौ जीवन भरा रहे। 
आप करगे, कंसे ? किसीके पितासे पृछा जाए क्रि जब 
तुम्हारा लड़का बहुत योग्य सिद्ध हो जाता है, तो तुम्हें प्रसन्नता 
होती है कि नहीं ? जिसे हम अपन। मानते है उसे सुखी देखत 
$, तो प्रसन्नता होती दहै कि नहीं? प्रसःनता होती है। एेसे 
ही जिसे हम अपना मानते हँ उसे जब दुखी देखते है, तो करुणा 
आती है कि नहीं? तो यह करुणा ओर प्रसन्नता स्वाभाविक 
गुण है कि किसी परिश्रमसेप्राप्तकी जाती दहै ˆ स्वाभाविक 
ढै । लेकिन कब ` जब सुखी को अपना मानं तव, जब दुखी 
को अपना मान तब । हम आपसे पृषेकिसंसारमेंजो आप 
देख रहे है, सुखी ओर दूखी से भिन्न भी कु देख रहे हैँ क्या : 
क्यारायदैः न 


# 


देखो भाई, ज्ञान-ध्यान की बात मत करो, जीवन को 
अनुभूति को ले कर चलो । आप जब संसार की ओर देखते ह 
तौयातोकिसीको सुखी अनुभव करतेदहँया किसीको दुखी 
भरनूभव करते हँ । चाहे क्रिसीभी इष्टि देखे, पातो कोई 








। 
। 
। 
| 
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दखी है या कोई सुखी है । यही तो करगे ? अच्छा, जब सुखी 
पर हृष्टि जाती है, तो प्रसन्नता क्यों नहीं होती ओर दुखी पर 
नजर पड़ती है, तो करुणा क्यों नहीं होती ? तब आपः कटेगे 
किं साहव क्या बताएं, उनको हम अपना नहीं मानते, 
इसलिये दुखी को देख कर करुणा नहीं होती ओर सुखी 
को देख कर प्रसन्नता नहीं होती । भाई, अपना क्यों नहीं 
मानते ! तो आप कर्हैगे कि उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं 
दै । भाई, सम्बन्धतोहै। अच्छा बताओ, एक ही आकाशसे 
तुम लोगो क अवक्राश मिलतादहै कि अलग-अलग आकाश 
मे {एक ही वायु से स्वांश नेते हैँ कि अलग-अलग वायु से ? 
एक ही भूमि पर आश्रय पातेर कि अलग-अलग भूमि पर ? 
एक परर । फिर आप कंसे कहते हैँ कि हमारा सबसे सम्बन्ध 


नहीं है ? 


यह बात अलगहै किआप किसी भी नाते से मानें। 
लेकिन आप यह नहीं कहू सक्ते कि किसी-न-किसी. नाते से 
सभी अपने नहीं है । जब सभीअपने है, तो सुखी को 


देख कर प्रसन्नता क्यो नहीं उदित होती ` ओर दुखी देख कर 


करुणा क्यो उदित होती है ? या तो हम किसी को सुखी अनुभव 
करतेहैँया किसी को दुखी अनुभव करतेहै। तो हमारे जीवन 
मे करुणा ओर प्रसन्नता आनी चाहिये । कोई कटे कि हम क्यों 
किसी को देखे ? यदि हम किसी को नहीं देखते, तो देखे हए का 
प्रभाव हम पर नहीं होना चाहिये । क्या राय है ? 


अगर कोई कहे कि हम इस बात को .नहीं मानते कि 
सभो अपने ह। हमतो इस बात को मानते कि कोई अपना 
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ज्रहीं हैः। तो-भाई; जब कोई -अपना नहीहै' ता देखे हये का 
:प्रभावः हम पर क्यों होता है ? तब समता आ जानी चाहिये कि 
-नहीं जीवनम या तो करुणा ओर प्रसन्नता आनी चाहिये आप 
चा-समता आनी च्राहियेः । कह कि साहब, न तोःहम यह्‌ मानने 
कोः राजीः है किः सभी अपने ह ओर न हम यह मौनने को राजी 
;ह.कि-कोईःअपना है । तो भाई, क्या मानने को राजीहो ? 
; बोले, किसी को अपना मानेगे, क्रिसी को अपना नहीं मानेंगे । 
-अच्छा;. इस मान्यता कोले कर आपं रागइषमः रहितो 
+सक्रते है-क्या 2? क्या राय है ? नहीं हो सकते । 


+, -जब रागद्रेष से रहित नहीं हो सकते, तब क्या 
आपको. शान्ति मिल सकती दै, स्वाधीनता मिल सकती हे, 
त्रम मिल सकता है ? मानना पडेगा किं नहीं मिल सकता । 
कोई कटे कि साहब ठीक है, यह्‌ तो आपने दूनियां की बात 
कहीं । परेन हमयह मनने कों राजी ह कि सभी अपने 
ओन हम यहं मानने को राजी है कि कोई अपना नहींहै। 
हम तो इस वात को मानने को राजीर्है किप रमात्मा अपना 
"ह । येह भीतो एक दशेन है । अगर आप परमात्मा को अपना 
-मनिति है तो मै अपसे पूछता हं कि अपना अपने को प्यारा 
लगता है कि नहीं, अपने कीं अपने भं स्मृति होती है कि नहीं : 
होती है । तब तो जीवन में स्मृति होनी चाहिये । 
` ˆ आप देखेंगे कि , नीरसता ; का अत्यन्त अभव .यातो 
करुणा से होता दहै, या प्रसन्नता सेहोताट, या समता 1 
होती; या प्रियता से - होता है । आप क्रिसी अन्य प्रकार म 
जीवने से-वे  नीरसंता = को मिटा : सकते हँ क्या ¡` अगर कों 


य 
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भिटा सकते हों, तो बताए । करुणा में रस नहीं है क्या. 
प्रसन्नतां रस नहींहैक्याः समता मँरस नहींहै क्या: 
प्रियतामें रस नहींहैँक्याः मेरा न्न निवेदन केवल इतना 


था क्रि आपकी अपनी मर्जीहै किञआप किंस दृष्टिकोणको 


मानते है! आप किसीभी दृष्टिकोण को माने, पर जीवन भं 
से नीरसता मिटनी चाहिये कि नहीं ? जीवन मँ रस की अभिः 
व्यक्ति होनी चाहिये कि नहीं ? अगर आप यह मानते हैँ किं 
जीवन भं-मे नीरसता मिटनी चाहिए ओर जीवनमे रसकी 
अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तोयातो उदारता को अपनाना 
पडेगा, या समता को प्राप्त करना पड़ेगा, या प्रियता को 
जगाना पड़ेगा । विना उदारता, समता ओर प्रियता के जीवन 


में रस की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । 


आप देखगे कि जितने संसार मे महा पुरुष हृए, वे सब 
करुणा से हृ । आप देख लीजिए । राजकुमार सिद्धां को देख 
लीजिए, जेन आचार्यो को देख लीजिए, ईसा को देख लीजिए, 
मुहम्मद को देख लीजिए । चाहे वे सिद्धान्त सूप से ईश्वर- 
वादी हों, चाहे अनीष्वरवादी हों, चाहे भौतिकवादी हो, चाह 
अध्यात्मवादी हों । लेकिन करुणा सबके जीवन मेथी कि 
नहीं ? उदारता सबके जीवन मे थी कि नहीं ? समता सबके 
जीवन मे थी कि नहीं ? प्रियत। सबके जीवन मेथी कि नहीं : 


आप दुनियां के किसी भी बड़े आदमी, की बातं बताए. किः 
जिसमें उदारता, समता; प्रियतानहो ओर दुनियां का. बड़ा 
आदमी कलाया हो। क्या रायरहै जापकी ? क्था को 
मिलेगा : देखिये, नैजो आपके सामने यह बात रख रहाहे, 
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बह इसलिये नहीं रख रहा हं किं अपि मेरे कहने समान लं । 
अमर आपको न जचे, तो न मानें । 


अब प्रश्न यह्‌ रह गथा कि दुनियां के बड़े आदमियों मे 
` आपं अपना नाम नहीं लिखाना चाहते क्या ? अगर लिखाना 
चाहते है, तो उदार होने में, समता पाने में, प्रियता जगाने में 
आप बिल्कुल पराधीन नहीं है । इस दृष्टि से मने आपसे यह 
निवेदन किया कि आप मानव होने के नाते इतने सृन्दर हैः 
इतने अच्छे है कि आपका जीवन उदारता मे, समतासे, 
प्रियतासे परिपू्णं हो सकताहै ओर अभीहो सकताहै। 
इसमे कोई सन्देह की बात नहीं है । यह कोई कालान्तर की 
बात नहीं है। यह कोई कमं काफल नहीं है कि आज कमं 
करेगे ओर कल फलं बनेगा । 


` यह उदारता, समता ओर प्रियता किंसका फल है ८ 
यह सत्संग का फल दह । अगर आप सत्‌ का संग करेगे, तो 
अभी उदार हो सकते, अभी समता पा सकते ओर 
अभी प्रियता पा सकते ह । आप कटगे, कंसे ? विचार कीजिए 
कि किसी-न-किसी नाते हम सभी को अपना मानले, तो उदा- 
रता जीवन मे आ जायेगी कि नहीं ? यदि अध्यात्मदहृष्टिसे हम 
सभो से असंग हो जाए, तो जीवन में समता आ जायेगी कि 
नहीं ? यदि हम आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूवेक प्रभु को अपना 
मानले, तो प्रियता जीवन मे आजायेगी कि नहीं ?। अब 
आप देखिये कि एक भौतिकवादी दृष्टिकोण हो गया, एक 
अध्यात्मवादी दृष्टिकोण हो गया ओर एक आस्तिकवादी 
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दृष्टिकोण हो गया । इन तीनों मे-मे कोरई-न-कोई दष्टिकोण 
तो आपको अपनाना ही पडेगा ! | 


अगर आप कहं कि नहीं साहब, हम न तो भौतिकवादी 
हष्टिकोण को मानेगे, न हम अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को 
मानेंगे ओर न हम ईश्वरवादी टष्टिकोण को मानेगे । तो कुछ 
न मानने पर क्या दशा होगी ? यह भी बड़ी सुन्दर ॒बात है। 
अगर आप कृष नहीं मानेगे, तो बिनाःमाने करिसीका प्रभाव 
आप षरहोताहैक्या? क्यारायहै? जैसे कोई कहे कि हम 
जगत को भी नहीं मानेगे, हम अपने को भी नही मानेगे, हम पर- 
मात्मा को भौ नहीं मानेगे । बहुत खुखी की बात है। जब आप 
जगत को नहीं मानेगे, तो जगत का प्रभाव आप पर रह्‌ 
जायेगा क्या ¦ क्यारायदहै? तो सवके प्रभाव से रहित होने 
पर अपने आप निविकल्प स्थिति नहीं आ जायेगी क्या? 
अचिन्तता नहीं आजायेगी क्या ? स्वाधीनता नहीं आजायेगी 
क्या † तो सत्य क्या निकला ? अगर क्िसीको न माने, तो 
काम बन जाए; जगतको माने, तो काम वन जाए; अपने 
को माने, तो काम बन जाए ओर परमात्मा को मानं , तौ 
काम बन जाषए | 


अब आप बताइये कि आप किस दृष्टिसे कहत हक 
वह जीवन नहीं मिल सकता, जो संसार के बडे-बडे लोगो को 
मिलादहै? केवलणएक ही बात हो सकती है क्रि आप कोई 
बात मानने, न मानने को राजीनहों। तब क्या उपाय है: 
तब तो मनुष्य संज्ञाही नहीं बनती । मनुष्य संज्ञातो तभी 
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ओरम्भः होतीःहै- कि जवः आपः -कु मान सकते. आर कुट 
नहीं मान सकते । या तो न मानने वाली बात माने या मानने 
वाली बात मानं । आप कहे कि हम मानेंगे भी नहीं, हम नहीं 
मानेगे भी नहीं । तब तो भाई कोई बात हो, नहीं हुई । 


मेरा निवेदन केवल इतना ही था किजो अपने कां 
अंसमंथं अनुभव करता है. उसको भी वह जीवन मिल सकता 
है । जो अपने कोः सामर्थ्यवान अनुभव करता है, उसे भी बह्‌ 
जीवन मिल सकता है। बोले, असमर्थं को कंसे मिलता दै ` 
असमर्थं मे क न करने की स्थिति आएगी, क्योकि सामथ्यं 
के बिना कार्म की सिद्धि नहीं होती । जापदहो गए असमथ, 
तो आपकी न करने की स्थिति आजाएगी । यदि आप 
सामर्थ्यवान्‌ है, तो. सामर््यं केः सदुपयोग के वाद सामथ्यंसे 
तादात्म्य टूटने पर भी न करने की स्थिति आजाएगी । कंसा 
मंगलमयं विधान है ! कंसा अनुपम विधान है कि असमथ को 
भीः जीवन मिल जाए ओर समथं को भी जीवन भिल जाए । 
लेकिन जो सामर्थ्यं का दुरुपयोग करे ओर. ऊपर से कटे कि 
असमर्थं ओर भीतर से करे सामथ्यं का दुरुपयोग, तो उसको 
कहते है असत्‌ का संग । मेरा निवेदन केवल इतना हीथा कि 
जो सत्‌ है, उसको आप स्वीकार करं} आपक्रा सवतोमुखी 
विकास हो जाएगा । 


; -हमक्या बताएं आपको | हम अपने जीवन को सामने 
रख कर नहीं सोचते । सचमुच हमने नहीं सोचा कि परमात्मा 
क्या,दै.? नहींतो.परमात्मा के. मिलनेमें देर होती? नपर 
मात्म केमिलने मे-देर,; न मूक्ति पाने.मःदेर, त-णान्ति पाने 
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मे देर । जितनी देर लगती है, कह :सुख-सुविधा कं ¦ भोगतते मे 
लगती है दोस्त ! लगती है कि नहीं ? यानी हम किसमें परा- 
धीन है,? जँसा,किं हमारे पंडित जी ने कह कर गाया था, कि हम 
जो चाहते है, सो होता नहीं, जो होता है, सो भाता नहीं जर 
जो भाता है, सो रहता नहीं । इसमे हम ही पराधीन है क्या. 


कौन पराधीन नहींहै? हम कहते दह किब्रह्यके बापनेःजौ 


चाहा, सो नहीं हआ । ब्रह्म की लुगाई ने चाहा, सो नहीं हना । 
सीता जी चाहती थीं करि हिरण का चमं मिल जाए । मिल. गया 
क्या ? महाराज दशरथ चाहतेथे कि.राम बन कोन जाएं । 
उनकी बात पूरी होगई क्या 


अजो, आज के महामानव गान्धी जी चाहते धै कि 
हिन्दस्तान का विभाजन नहो । क्या उनको बात पूरी होगई 
नहीं हई । सिद्धान्त क्या. निकला ?जो चाहते है, सो होता 
नही; जो होता है, सो भाता नहीं ओरजो भातादटैसो रहता 
नहीं । हमने कहा कि भले आदमी, चाह छोड क्यो नहीं देते 


` अचाह होने मे जीवन है । अचाह्‌ होने कै लिए आंख बन्द 
करोगे, किं कान बन्द करोगे, कि स्वांस रोकोगे, किं आसन 


लगाओगे, कि मद्रा साधोगे ? यह तो तुम्हारी मौज की वात दहै । 
मानलो कि मुन्षे कु नही चाहिए) इसमे कोद रुपया खच 
होगा क्या 7 लेकिन जब तुम अचाह्‌ हौ जाओगे, तव प्रभ के 


लिए प्रेमी, जगत के लिए उदार ओर अपने लिए दख-नितवरत्ति 


यह तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी । कितनी महिमा 
अचाह्‌ हाने को 


सचमुच जिस कष्ठ नहीं चाहिए, वह्‌ सारे. जगत्‌ के लिए 
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उदार हो सकता है । सचमुच जिसे कुछ नहीं चाहिए, वह्‌ प्रभ 
के लिए प्रेमी हो सका है । उसके सवे दुखो की निवृत्ति हो 
सकती है । उसे शान्ति मिल सकती है, उसे स्वाधीनता मिल 
सकती है । कौन रोकने वाला है ? लेकिन एक ब्रात तो बताओ 
भेया ! जो कुछ भी चाहता है, वह्‌ किसी को प्यार कर परायेगा 
क्या ? जो कुछ भी चाहेगा, उसक्री दुख-निवृकत्ति हो पायेगी 
क्या ? उसको शान्ति मिलेगी क्या? कभी नहीं। तो भया, 
आज मानो,. कल मानो; अभी मानो, कभी मानो । आपको 
अचाह्‌ होना ही पडेगा । 


(केकी + 


४. 


आप देखिये कि अचह होने से कत्तंव्यमें कोई बाधा 
नहीं पडती, क्योकि कत्तव्य का सम्बन्ध होताहै प्राप्त परि- 
स्थिति से । आय जिस परिस्थितिं, उशी के अनुसार जो 
करना चाहिए ओर जिसे कर सकतेर्है, उसे कर दो । इसका नाम 
दै, कत्तव्य विज्ञान । इसका नाम है, धर्मं विज्ञान । जिस परि- 
स्थिति मे आप है, उस परिस्थिति के अनुसार जो करना चाहिए 
उसे कर दो । अर्थात्‌ आपके कम॑ में आपके ज्ञान का विरोध नहो 
आपके कमे मे आपकी सामथ्येका विरोधनदहौी। ताोसामथ्य 
ओौर ज्ञान के अनुषार जो कर सक्ते हो, उसके करने में कहां 
पराधीनता मालम होती दहै, बताओ । क्यारायदै ? सामथ्य 
विरोधी बात करनी पडे, तत्र तो पराधीनक्ता का अनुभव हौता 
है । ज्ञान विरोधो बात करना पपन्द करे, तवर पराधोनताका 
अनुभव होता है । 
अगर हम ज्ञान ओौर साम्यं के अनुक्तार जो कायं कर 
संत है ओर जो करना चाहिए, उसको कर दे, को बताओ, कि 
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कत्तव्य पालन में कहां . पराधीनतादहैः दहै क्या : अच्छा, 
कत्तव्य का अन्त होने पर कर्ता स्वयं अपने उस अधिष्ठान में 
विलीन हो जाता दहै, जो सदैव है, जो अविनाशी है; जो चिन्गय 
है, जो नित्यहै, जो रसरूप है ओर जिसकी महिमा का कोई 
वारापार नहीं दै । 


‰ इसलिये महानुभाव ! आप किसी भी सिद्धान्त के मानने 
वाले क्यों न हों, अचाह होना तो जरूरी है । कत्तव्य पालन भी 
जरूरी है । अचाह हो कर कत्तव्य का पालन नहीं कर सकते 

| क्या { जरूर कर सकते हैँ । अचाह होकर कत्तव्य का पालनं 
| भौ कर सक्ते, मृक्तभीहो सक्ते हँ ओौर प्रेमी भी ङ्ञो सकते 
| है । भया, कु कामनाएं अचाह होने पर भी पूरी हो जाती दै 
| ओरं सभी कामनाएं आज तक मानव-जाति के इतिहास में 
कभी किसी की पूरी हूईरहैक्या? आप लोग जो यहां बैठे 
| क्या ईमानदारी से कह सक्ते हैँ कि हमारी सभी कामना पूरी 
| हौ गहं ? ओर क्या यह भी कट सकते कि हमारी कोई 
भी कामना पूरी नहीं हई ? 


कामनाकापूरा होना कामना करने से सम्बन्ध नहीं 

» रखता । यह करिसी विधान से सम्बन्ध रखता है । अतः कुठ ` 

कामनाणएं अवश्य पूरी हो जाएगीं ओौर कठ कामना पूरी नहीं _ ` 

होगी । तो कामना अपति से भी कामना-निवृत्ति की त्रेरणा 

` मिलती है ओर कामना-पूति से भी कामना-निवृत्ति की्रेरणा 

मिलती है । अतः जिसे कुठ नहीं चाहिए, उसके जीवन भे व, ` 
अशान्ति ओर पराधीनता नहीं रहती । जिभे कुष्ठ नहीं चा वे 
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वह सको अपना कह सकता है 1 जिसे कछ नटीं चादिएःवह 
तरेम कर सकता है । जिसे कु नहीं चाहिए, उसका देहाभिमान 
गलता है । जिसे कुठ नहीं चािए, उमे योगं मिल सकता है । 
तो योग कीप्रापिमे, बोधकीप्राप्िमे, प्रेम की प्राप्निमें कुष्ठ 
न चाहना ही मूल मन्त्र टै ।।३॥ . 








().द 





प्रार्थना 


मेरे नाथ । 
आप्‌ अपनी 
सुधामयी, 
सवे समथ, 
पतितपावनी; ` 
अहैतुकी कृपा से, 
दूखी प्राणियों के हदय मे : 
त्याग का बल, ` 
एवम्‌ 
सुखी प्राणियों के हृदधमं ` 
सेवा का बल 
प्रदान करे, 
जिससे वे ` .. 
सुख-दुख वे 
... . ब्छनसे 
` मुक्त हो, 
आपके 
पवित्र प्रेम का 


आस्वादनं कर, 
कृतकृत्यं हो जायं । 
‡ आनन्द ! ॐ आंसभ्द ।[! ॐ आनन्दं 111 

















| मानव सेषा संघ के नियम 
१--आत्म-निरीक्षण अर्थात्‌ प्राप्न विवेक के प्रकाण भे अपने 
दोषों को देखना । 

२--की हई भूल को पूनः न दोहराने का त्रत लेकर सरल 
विश्वासपूर्व॑क प्राना करना । ॑ 
३ -विच्रार का प्रयोग अपने पर ओर विश्वास का दूसरों परः 
अर्थात्‌ न्याय अपने पर ओर प्रेम तथा षमा अन्य प्रर । 
„, _ -जितेन्द्रियता, सेवा, भगवत्‌चिन्तन अर सत्य की खोज 
द्वारा अपना निर्माण । 

५- दूसरों के कतव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता 
को अपन। गुण ओर दूसरों की निरवैलता को अपना बल 
न मानना । | 

>. पारिवारिक तथा जातीय सम्बरन्ध न होते हृए भी पारि- 
वारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक सम्बोधन तथा 
सद्भाव, अर्थात्‌ कमे की भिन्नता होने पर भी स्नेह कौ 
एकता । 

„_ निकटवर्ती जन-समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूपम 
मेवा करना । 

~ शारीरिक हित कौ दृष्टि से आहार-विहार मे संयम तथा 
दैनिक कार्यो में स्वावलम्बन । 

९ -शरीर श्रमी, मन संयमी, वुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी 
` तथा अहं को अभिमान-शृन्य करके अपने को सुन्दर बनाना । 
१०--सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्तिमे विवेक तथा 
विवेक से सत्य को अधिक महततव देना । 


श 


११- -व्यर्थ-चिन्तन-त्याग तथा वतमान के सदूषयोग द्रास 


भविष्य को उज्ज्वल बनाना । 
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